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राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला 


प्रधान संपाद क-पुरातक््राचायं, जिनविजय मुनि 
[ सम्मान्य संचालकः, राजस्थान पुरातत््वान्वेषण मन्दिर, जयपुर | 





ग्रन्थाङ्कः २२ 


महामहोपाध्याय-श्रीदुगप्रसादद्विवेद-प्रणीतः 


दगापृष्पाञ्जलिः 





प्रक्श्चक 
राजस्थान राञ्य्‌ संस्ापित 


राजस्थान पुरातत्वान्वेषण मन्द्र 


२3850131 (>ंला४३] रल्छट्वाल)) [75 त॥ण(ट, [अणएण 


जयपुर (राजस्थान) 


राजस्थान पुरातन प्रन्थमाला 


राजस्यान राज्य हारा प्रकाशित 
सामान्यतः श्रखिल् भारतीय तथा विशेषतः राजस्थान देशीय पुरातनकालीन 
सस्त; प्राकृत, पश्र श, राजस्थानी, हिन्दी श्रादि भाषानिवद्ध 
विविधवादमयप्रकाशिनी विशिष्ट प्रन्थावलि 
1 


प्रधान सपादक 
पुरातसखाचायं, जिनपिजय भनि 
[ श्रोनिररि मेंबर श्रंफ जर्मन ्रोरिएन्टल सोसाइटी, जमनी ] 
सम्मान्य सदस्य 
भाण्डारकर प्राच्यविद्या संशोधन मन्दिर, पूना; गुजरात साहित्य-सभा, अ्रहमदाबाद; 
विश्वेश्वरानन्द वेदिक शोधनप्रतिष्ठान, होशियारपुर; निवृत्त सम्मान्य नियामक- 
( अआंनररि डायरेक्टर ) - भारतीय विद्याभवन, बम्बर. 


ग्न्थाङ् २२ 
महामहोपाध्याय-ग्रीदु गोप्रसादद्विवेद-प्रणौतः 
७ ८ 
दुर्गा पुष्पाञ्जलिः 
चन्द 


प्रकाशक 
गजस्यान गरज्याह्वाठमार्‌ 
सं चालक, राजस्थान पुरातलान्वेषण मन्दिर 
जयपुर ( राजस्थान ) 


महामहोपाध्याय-श्रीदुगोप्रसाददविवेद-प्रणीतः 


दुगापुष्पाञ्जलिः 


संपादक एवं व्याख्याता 
श्री गङ्गाधर द्विवेदी 
सादित्याचायं-व्याकरणतीथं-विचारत्न 
व्याख्याता, महाराजा सस्रत कालेज, जयपुर 


प्रकाशनकर्ता 
राजस्थान राज्याह्नातुसार 


संचालक, राजस्थान पुरातस्ान्वेषण मंदिर 
जयपुर ( राजस्थान ) 





विक्रमाब्द २०१२ ] भारतराष्ट्रीय शकाप्द्‌ १८७६ [ खिस्ताब्द १६५७ 
प्रथमादृ्ति मूल्य ४)९० २५ बपै० 


एद्क्--प्रभात प्रेस; सवाई मायरसिह हादे, जयपुर. 


राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला में प्रकाशित 


कु विशिष्ट न्थ 


संस्कृत साहित्य ग्रन्थ 


{1 © 0 < ० ९ ९) ~< 


(+ 


, प्रमाणमञ्चरी-ताकिक-वडामणि-सवेदेवाचाय प्रणीत । तीन व्यास्यार्धो से तमलद्कृत । 
, यन्त्रराजरचना-जयपुरनरेश महाराज सवाई जयरधिह कारिता। 

, महर्पिङलवेभवम्‌-विधावाचस्पति स्व ० श्रीमधुसूदन श्रोभा विरचित । 

. तकंसंप्रह फकिका-पं ° कमाकस्याणकृत । 

. कारकसंबन्धोयोत-पं ° रमसनन्दिकृत । 

. वृत्तिदीपिका- पं ° मोनिकृष्णमट्ृृत । 

, शब्द्रत्नप्रदीप-संपिप संस्कृत शन्दकोष । 

, कृष्णगीति-कविसोमनाथ-कृत गीतिकाव्य । 

. शृङ्गारहारासक्ति-ह्षकवि विरचित । 

९०. 
११. 
4 
१३. 
१४. 
१५. 


चक्रपाणिविजयमहाकाव्यम्‌-प१ ° लद्मीधरमट-रचित । 
राजविनोद्‌ महाकाव्य-कवि उदयराजविरचित । 
नृत्तस्रह-नाय्यविषयक पठनीय मन्ध । 

नेत्यरल्नकोश ८ प्रथम भाग )-महाराणा-कुम्मकर्य-प्रणीत । 
उक्तिरल्नाकर-परिडत साधुपुन्दरगणीडत । 
दुरगापुष्पाञ्जलि-महामहोपाध्याय पं= श्रीदुगाप्रषाद द्विवेदी रचित । 


राजस्थानी माषा साहित्य ग्रन्थ- 


१. 


कान्हडदे प्रबन्ध~कवि पद्मनाम विरचित । 
क्यामखां रासा-षएस्लिम-कवि जानत । 
लावारासा-चारणकविया गोपालदनङ्त । 
वाकीदासरी स्यात-चारणकवि बकीदासरचित्‌ } 





परसो में छप रहे ग्रन्थ 
( क ) सस्करतम्रन्थ-- 
१. त्रिपुराभारती लघुरतव- लव्वाचायप्रणीत । 
२. शकुनप्रदीप-लावरयशमीत । 
३. कर्णाम्रतप्रपा-रक्कुर सोमेश्वर विरचित । 
४. बालशिक्ताव्याकरण- उवकुर्‌ पंम्रामर्सिह कृत । 
४. पदाथरत्न-मजूपा- प° कृष्णमिश्र निमित । 
६. काव्यप्रकाश-संक्त- मटर सोमेश्वर कत । 
७. वसन्तविलास- फायकान्य (मिन्न-मिन्न वाचना विभूषित) 
८. नृत्यरत्नकोश ८ द्वितीय भाग )-राजाधिराज महाराणा कुम्भकं देव कत | 
६. नन्दोपाख्यान-( संसृत श्रोर राजस्थानी मे ) 
१०. रत्नकोश- विव्रिध-वस्तु-संग्रह-विचारात्मक । 
१९. चान्द्रव्याकरण- श्राचायं चन्द्रगोमि-प्रणीत । 
१२. स्वयंभू इन्द्‌ - स्वयंभू कत्रि रित । 
१३. प्राकरतानन्द- कवि रघुनाथ विरचित । 
१९. मुग्धाववोध श्रादि विविध श्रौक्तिक संम्रह | 
१५. कवि कौस्तुभ- प° रघुनाथ मनोहर निमित । 
१६. दृशकण्ठवधम्‌- महामहोपाध्याय पं° दुगप्रसादजी द्विवेदी प्रणीत । 
१७. कणेकुतूहल नाटक तथा- 
श्रीकुष्णएलील्ञामरत काव्य- महाकवि भोलानाथ विरचित । 
१८. कविद्पेण- प्ाहत-छन्दोरचनात्मक म्रन्य | 
१६. वृत्तजातिसयुचय- विरहाङ्ककविङृत ] 
२०. देश्वरविलासमहाकाव्य- कविञ्लानिधि श्रीद्ष्णमट्‌ कृत । 
( ख ) राजस्थानी मापा म्रन्थ- 
, मु हता चैणसीरी स्यात- जोधपुर के पु हता नेणसी लिखित । 
, मोल वादल पदमसणी चडपर्ह- जेनयति कवि हेमरतन कत । 
 राटोडयंश री विगत- रडोडो के इतिहास की कथार्पै | 
, राजस्थानी साहित्य सग्रह राजस्यानी माषा मेँ लिखित विविध व्त्तान्त। 
. दाढाला एकल गिडरी वात-राजस्थानी माषा की एक हास्यरस मिश्रित व्य्घ रचना | 
. सुजान-संबत- कवि उदयराम रचित । 
चन्द्रवशाबलि- कति मतिराम इत । 
८. राजस्थानी दूहा-सम्रह । 
इन ग्रन्थो के अतिरिक्त अन्य श्ननेक संस्कृत, प्राकृत; पश्र श, प्राचीन राज- 
स्थानी, हिन्दी श्चादि भाषाश्चों मे रचे गये ग्रन्थो का संशोधन, सपादन श्रादि कायं 
हो रहाहै। राष्ट्रभाषा हिन्दीमे भी उच्चकोटि के प्र्न्थो के प्रकाशन का 
श्मायोजन कियाजा रहा हे) 


॥ 


© < ^< (€ ५ ९ < 


प्रकाशकीय वक्तव्य 


राजक्थान जहां एक शरोर श्रपनी शूरवीरता श्नौर श्रान-बान के लिए इतिदास- 
परसिद्ध है वहां दूसरी श्रोर विद्या श्रौर कला के कतेत्र मे भी उसका पर्याप्त द्र 
ओर सम्मान है । यहां के विद्यालुरागी नरेशं ने श्रपनी गुणप्राहकता शौर 
उदारता के सहारे साहित्य-निर्माण श्रौर उसकी प्रगति मे श्न्ह्ा योगदान 
किया है । सुख्यतः जयपुर, उदयपुर श्रौर वू दौ के महाराजानो के द्रवार तो 
विद्वानों, कवियों रौर कलाकार के केन्द्र ही रहे है । यहां के नरेश ने संसृत, 
वरजभाषा श्रौर राजस्थानी तीनें ही के सादित्य की श्रवृद्धि करने मे मह्त्वपूं 
योगदान किया है । 


प्रस्तुत दुर्गायुष्पाञ्जलिः के रचयिता स्व= महामहोपाध्याय पं० श्री दुर्गा. 
प्रसादजी हिवेदी) जयपुर राञ्य के सम्मानित ओर प्रतिष्ठित षिद्धान थे | उनका 
सारा जीवन संसछृत-साहित्य की सेवामें ही व्यतीत हृ था । उनकी कतिपय 
कृतियां को देखते हुये यह ज्ञात होता है कि वे वास्तव मे विशिष्ट प्रतिभा. 
शाली, उच्चकोटि के विद्वान, कवि श्रौर दानिक थे | उनकी रचना सें 
व्यापक पांडित्य श्रौर कवित्व-शक्ति का सुन्दर समन्वय है । राजस्थान के ही 
नहीं बल्कि भारत के प्राचीन प्रतिभा-सम्पन्न विद्वानों मे भी उनका एक प्रमुख 
स्थान माना जाता है | इनकी श्व तक च्रप्रकारित रहने वाली कुद रचनाश्नो 
को प्रकाश म लाने के लिये, श्री गङ्गाधरजी द्विवेदी व्याख्याता, महाराज संस्कृत 
कालेज; जयपुर ने, जो प्रन्थ-कर्ता के पौत्र, हमारा ध्यान आष्ट किमा | 
चू कि प्रधान रूप से स्व० महामहोपाध्यायजी का काय्तेतर राजस्थान दी रहा है श्रतः 
इनकी कुह विशिष्ट रचनाम को हमने राजस्थान-पुरातच्वान्वेषण-मन्दिर हारा 
प्रकाशित करना उपयुक्त सममा । तदनुसार “दशकण्ठवधम्‌", ष्दुर्गा-युष्पाञ्जलि?, 
““भारतालोकः" श्रौर “भारत-शुद्धि” नामक ग्रन्थो के प्रकाशन का कायं स्वीकृत 
किया गया । इन पुस्तकों के सपादन-काये के लिए श्री गङ्गाधरजी द्विवेदी को दी 
हमने अधिक उपयुक्त श्रौर योग्य सममा, क्योकि ये ग्रन्थकार के निकट सम्प 
मे रहने के कारण इन भरनो के बिषय से श्रच्छी तरह अभिज्ञ दै | 


प्रस्तुत पुस्तक की रचना को देख कर हमारी यह इच्छा हृद कि इसके साथ एक 
प्मनुरूप संत्तिप्र व्यास्या का होना भी श्रावश्यक ह । श्रतएव हमने संपादकजी 
को सलाह दी कि वे इसके उपयुक्त एकं व्यास्या भी तैयार करके संलग्न करं । 
तदनुसार उर्हने “परिमलः नामक विचरत्ति लिख कर इसकी उपयोगिता वदा 
दी है न्नौर परिभ्रम-पूवेक अच्छे द्ग से इसका संपादन किया है । 


इस पुस्तक को “राजस्थान पुरातन म्रन्थमालाःः मे प्रकाशित करते हुये हमें 


हष हो रहा है अौर आशा हे कि सस्कृत-साहित्य के प्रेमियों को यह्‌ श्मादर णीय 
वस्तु प्रतीत होगी । 


चेन्न ५, शक सं° १८७९ मुनिजिनविजय 
ता० २६-२-५७ सम्मान्य सञ्चालक; 
राजस्थान पुरातच्तवान्वेषण मंदिर 
जयपुर । 


न = 
[0 0 
॥ | । 


(५ "4. 


स्तोत्र-सूची 
प्रथम-विश्रामः 


परमार्थाकलनम्‌ 
जगदम्बा-जयवादः 


` हाटकम्‌ 


देवकाली- म्मा 
चरण्डिका-स्तुतिः 
महिषम्दिनी-गीतिः 
सकलजननी-स्तवः 
सौख्याएटकम्‌ 
छ्म्बा-बन्दना 
शछ्रादेशाश्वधादी 
स्वार्थाशंसनम्‌ 


~ अन्त मशः 
{३. 


श्रोयाभयर्चना 
श्रवस्था-निवेदनम्‌ 
श्रात्मापंरम्‌ 
दितीय-वश्रामः 
दर्गाप्रसादष्टकम्‌ 
नवदुर्गा-स्तवः 
श्र्टमूति-स्तवः 
चर्डीशाषटकम्‌ 
हरिहरा्टकम्‌ 
शिव-गाथा 
सरयु-सुधा 
गोमती-महिमा 
यमुना-कुलकम्‌ 
मथुरा-मधुरी 
श्रात्मोपदेशः 


दुग पृष्पाञ्नलि- 







































































महामहोपाध्याय पृ. श्री दुर्गाप्रसादजी द्विवेदी 


॥ श्रीः ॥ 
->ॐ परस्तवना च्छ 


त्रवतरणिका-हमा देश श्रारम्भ से दी अध्यात्मवाद विचारधाराश्नो 
का प्रमुख ऊेन्द्र रहता श्राया है । यहां के परंपरागत इतिहास का श्रध्ययन श्रौर 
विश्लेषण करने से यह्‌ तथ्य सुगमता से जाना जा सकता है । ग्यापक दृष्टि से 
देखे तो कहना न होगा कि श्रध्यात्म जगत्‌ की लोककल्याणमूलक भावना््नो 
एषं प्रवृत्तियों के श्मादिम प्रवतेक श्रौर परिष्कारकके रूपमे इस देश कां 
महत्व विश्व के श्न्य देशो की तुलनामे कीं अधिक बढा चदा रहादहै। 
“सत्यं शिवं सुन्दरम्‌? का दिव्य सन्देश श्चौर श्राध्यात्मिक पृष्ठभूमि में होने बाला 
उसका व्यापक एवं सन्तुलित विकाश ये दोनो दी बाते वास्तवमें इस देश की 
ही अमूल्य देन दह । श्रतएव यहां के श्रध्यात्म-साहित्य को यदि विश्वके 
अध्यात्म-मा्मं का उन्नायक किवा पथप्रदशक कहा जाय तो इसमे कोई श्रनौ- 
चिव्यनदहोगा। फलतः इस दिशा मेञ्सेदिया जाने वाला सन्मान उसके 
(जगद्‌ गुरु" पद्‌ के सवेथा श्रनुरूप ही माना जायगा । 


समे सन्देह नहीं किः यहां के सांरकृतिक जीवन श्रौर ‹्सके श्रध्यात्म- 
चिन्तन की शैली श्रपते श्राप मे बडी सजीव मौर ्ाकष्क रही दहै श्रौर यह 
उसी का प्रभाव दहै कि विभिन्न भौगोलिक बन्धनो की परिधि मेँ रहने चौर 
विविधता को पना लेने परमभीरष्टकी ्मास्माके रूपमे हमारी एकरूपता 
आज भी सुरक्तित है । इसलिए व्यापक अर्था में इसे रष्रीय इतिहास का 
महत्वपुणं पृष्ठ कनां श्रधिकर उपयुक्त श्रौर न्याय संगत होगा । 


स्तोत्र साहित्य का उद्रम अभीर महत्व-सस्टुत का स्तोत्र साहित्य 
हमारी इसी प्रष्ठभूमि का पोषक श्रौर महत्व पूणं रंग माना जाता है । वैदिक 
संस्कृति के प्रचार श्रौर प्रसार का युग ही मूलतः स्तोत्र साहित्य की उत्पत्ति का 
समय कहा जा सक्ता है । वर्योकि देवस्तुतियां का प्रचलन स्वें*थम बदिक 
सूक्त च्रौर ऋवाश्चों से ही आरम्भ होता है । त्रिविध दुःखो से पीडित मानव के 
लिए ईश्वर की शरणागति के सिवा श्रास्मिक शांति का दूसरा कोई सुगम श्यौर 
सफल उपाय संभव नदीं होता । क्योकि वुद्धिजीवी श्रौर संवेदनशील मानव के 


र्‌ 


हृदय को ऋअग्यत्र समाधान मल्ल सकना कठिन दही नदीं श्रक्तंमव है । उसके 
सतप्न हृदय के साथ सहानुभूति रखने का सामथ्ये यदि कहीं है तो वह सवे- 
शक्तिमान्‌ परमेश्वर दही मे हो सकता है । वह श्रपने लौकिक दुःखों की कहानी 
उसके सिवा किसको सुनावे । जब सांसारिक प्राणी रमु के समक्त हृदय खोलकर 
श्रपनी करुण दशा प्रर क्रन्दन करने लगता है-तो निस्सन्देह प्रभु कोभी 
उसकी दशा पर दया श्राजाती है । शरोर इस प्रकार प्रम की तन्मयता प्राप्त होने 
पर सहज दी बह संतार्पो से छुटकारा पाजाता । 


हेश्वर-भक्त मानवहृदय को स्तोत्रं के द्वारा शब्द्‌ नह्य की श्रनुभूतियों का 
जव प्रश्रय मिलजाता है तब उसका भावुक हृदय उसके सहारे अपने श्रापको 
सबल एवं पुष्ट श्रनुभव करने लगता है । क्योकि जब जव वह अपनी पराधीनता 
श्रौर श्रपूणेता से खिन्न किंवा विचलित दो उठताहैतो उसे श्रपने इष्टदेव के 
गुणायुवाद से एक प्रकार की स्थायी सुखशांति करा लाभ होता है । क्योकि वह 
उसके अलौकिक सामथ्यं श्रौर प्रभाव का हृदय से कायल होजाता है । भक्ति 
का श्चं्कुर इसी प्रमु शक्ति कापरिणमहै) 


मयुष्य एक संवेदनशील प्राणी होने के नाते, जब तकं बाह्यजगत्‌ के 
वास्तविक रूप को सही श्चर्था मेँ नहीं जान जेता तब तक वह श्रपने श्रापकोभी 
नहीं पहचान पाता । यही उसकी पूणेता का माप दण्डदहै। बह जवस 
उसके नियन्ता श्रौर शरपनी सीमित शक्ति पर विचार करने बैठता हेतो 
सहसा निराश हुए बिना नदीं रह सकता । क्योकि सृष्टि का यह गोरख धन्धा 
प्रयटन करने पर भी उसकी विचार शक्ति को संतुलित नद होने; देता । श्रतएव 
गुरुजनों के मागेदर्शन श्रौर उपदेश की श्रावश्यकता पडती है जो कि एक स्वस्थ 
मानव के ज्लिए श्रावश्यक श्रौर अनिवायं श्रावश्यकताःहै । वेदों श्रौर उपनिषदो 
मे इस प्रकार की जिज्ञासा श्रौर उसका समाधान भावपूणं भाषा मे प्रस्तुत 
किया गया है- 


किं कारणं ब्रह्म कुतः स्म जाता जीवाम केन क च संप्रतिष्ठा: 

श्रधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्‌ ॥' 
(कालः स्वभावो नियतियंदर्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या। 
संयोग एषां न त्वास्मभावादात्माप्यनीशः सुखदुःखहेतोः ॥॥' 


ति ध्यानयोगायुगता श्रपश्यन्‌ देवात्मशक्तिं स्वगुरीरनिगूढाम्‌ । 
यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः । 
(स्वभावमेके कवयो वद्म्ति कालं तथान्ये परिमृद्यमानाः । 
देवस्यैष महिमा तु लोक्रे येनेदं राम्यते ब्रह्यचक्रेम्‌ ।।' 
छन्दांसि यज्ञाः करतवो व्रतानि भूतं भ्यं यच्च वेदा वदन्ति । 
अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्‌ तस्मिश्वान्यो मायया सनिरद्धः ॥ 


(मायां तु प्रकृतिं विदयान्मायिनं तु महेश्सम्‌ । 
तस्यावयवभूतेस्तु व्याप्तं सवेमिदं जगन्‌ ॥' 
धयथोणेनाभिः सृजते गृह्णते च यथा प्रथिव्यामोषधयः संभवन्ति । 
यथा सतः पृरुषात्केशलोमानि तथाक्तरात्संमवतीहः विश्वम्‌ ॥।' 


वास्तव म सृष्टि रहस्य चौर . उससे संबन्धित श्रात्मवाद की यहः समन्वयात्मक 
व्यार्या वैज्ञानिक दृष्टि से भी मूल समस्या के विवेचन के लिए काग ठोस 
शरोर परिणामतः हृदय को स्पशं करने बाली है । इससे अधिक इस गुल्थी को 
सुलमाने काको सुगम प्रकार दिखाई नहीं देता । 


तात्पयं यह कि `श्रभ्यात्म-मागं पर अवज्ेबित स्तोत्र-साहित्य मानवमात्र 
के श्रात्मिक-जागरणः, स्फूति एव प्ररणा्ध्रों का खोतदहै। इसके सर्गम रंगे ह्ृए 
कमयोगि्यो के लिए संसार यात्रा का भार दलका पडजाता है श्नोर विभिन्न 
देशकाल मे उपनत होने वाले कमफल की भुक्ति सान्विक जीवन में बाधक नदीं 
बनती । यदी इसकी सफलता का निदशन सममा जाना चाहिए । उस्थान-पतन 
की भौतिक धटना्चों के प्रभाव मे न फंसना दी स्तोत्र साहित्य के महत्व का 
परिचायक है । यही नहीं-यदि गंभीर दृष्टि से विचार किया जाय तो यह मानना 
होगा कि श्राध्यारिभरक तेत्र मे भारत की प्रबल जागरूकता का श्रेय यदि किसी 
को दिया जासकतां है तो वह्‌ हमारा स्तोत्र साहिर्य है । जिसके दारा जनमानस 
की वास्तविक शुद्धि होकर उसमे सत्य.की सत्ता प्रतिबिम्बित होने लगती है । 


संस्कृत का स्तोत्र साहित्य एक विशाल श्रीर -क श्रनुभूतियों का 
भण्डार है । ऋषि भुनि्यो से लगाकर कविर्याश्रौर ५. र्भ तकने इमे 
हारा अपनी २ भावनाच्रं को मूतं एवं सजीव रूप दे दिया है । श्राचायं 
पुष्पदन्त का शिव महिभ्नस्तोत्र एवं श्ाचायं | शंकर की सौन्द्यलहरी' इसके 


श 


प्रतिनिधित्व की कसौटी हँ । उनकी भावपूणे उक्तिये पर॒ किसका हृद्य नहीं 
पिधलता । इसी प्रकार जगद्धर भट की "स्तुति कुुमाञ्चलिः श्नौर पंडितराज 
जगन्नाथ की गङ्गालहरी, के संमुख किसका मस्तक श्रद्धा से नदीं मुक जाता ! 
कहने का मतलब यह्‌ कि यहां के स्तोत्र साहित्य की विशालता का श्रनुमान 
लगा सकना भी हमारे लिए दुष्कर है ज्ञात-चन्ञात सैकां स्तोत्र श्रौर 
स्तोत्रकार इस भारत भूमि मे जन्म ले चुके है; जिनके नाम श्रौर कृति का पता 
तक चला सकना कठिन ही नहीं असंभव होगया हे । 


हमारे निकटतम सहयोगे मे जैन अर बौद्ध धर्माबलम्बि्योकी भी 
रतोत्र साहित्य की संपत्ति कुह कम महत्व नदह रखती । उन्होने भी इस चेत्र मं 
पर्याप्न एवं उच्चकोटि के साहित्य का सृजन किया है- जोकि भाषा श्रौर भाव 
दोनों ही दृष्टयो से महत्वपूणं तथा श्रादर की वस्तु दै । 


पचधारा की उपासना- दिक युग की समाति च्नौर पौराणिक युगके 
द्ास्म में प॑ंचधारा की उपासना इस देश की एक व्यापक परपरा बन गह थी 1 
विकाशवाद्‌ कीरषटिसे एसा होना खाभाविक था। व्योकि निगुण नर्य 
तक पहुंच सकना सवेसाधारण की शक्ति श्रौर सममसे परेकी बात थी। 
इधर आस्तिको के हृदयो म बौद्धिक स्तर पर होने वाली विभिन्न प्रतिक्रियां 
के समाधान स्वरूप किसी सवंसंमत श्रौर सुलभ प्रणाली का निर्दशन भी 
्रावश्यक समभा जाने लगा था 1 इसीके फलस्वरूप पचधारा की उपासना का 
प्रचलन हृश्रा । इसका यह श्रथं कदापि नहीं कि वैदिक साहित्य मे उपासना 
प्रणाली क) कोई निधारित ल्य या स्वरूप न था । यह्‌ स्वरूप तो बहत पहले 
दी निर्धारितो चुकाथा। किन्तुउस युगमें बैदिक यज्ञो च्रौर इर्यो का 
विशेष प्रचलन होने से इसका प्रचार सीमित रहा । उपासना के ल्य शौर उसके 
महत्व की पुष्टि के लिए यहां कतिपय श्रतिर्यो का उत्लेख कर देना इसके स्वरूप 
परिचय में सहायक ही नहीं न्रावश्यक होगा- 


“धनुगर हीत्वौपनिषदं महास्त्रं शरं ह्य पासानिशितं संधयीत । 
आयम्य तद्भावगतेन चेतसा ल्दयं तदेवाक्तर सौम्य विद्धि ॥' 


रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक््यमुच्यते । 
श्प्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तम्मयो भवेत्‌ ।॥ 


ध्यस्मिन्‌ दयौः प्रथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणैश्च सर्वैः | 
तमेवेकं जानथ श्रात्मानमन्या वाचो विुश्छामृतस्येष सेतुः ॥ 


(अरा इव रथनाभौ संहता यत्र नाड्यः स एषोन्तश्चरते बहुधा जायमानः । 
ॐ मिस्येवं ध्यायथ आास्मानं स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात्‌ । 


तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः । 
नानुध्यायाद्रहूञ्छब्दान्वाचो विग्लापनं हि. तत्‌ । 


उपयु क् श्रुतिर्यो से यह स्पष्ट है कि मूलतः यह उपासना प्रणाली वेद्‌- 
प्रसूत है । इसी प्रकार पद्चदेवोपासना की तांत्निक-पद्धति भी वेद्‌ संमत मानी 
गई है । किन्तु यहां इसकी अधिक चर्चा करने का अवसर नहीं । 


शिव-शक्ति-विष्यणु-गणेश श्रौर सूय ये पांच देवता ही इस पंचधारा के 
उपास्य देव ह । इनकी प्रमुखताःके श्राधार पर ही सबकी अलग अलग शरौर 
पश्चायतन के रूप म एक साथ भी उपासना का क्रम शस्त्रो मे बि है। 
इसलिए श्रापस मे यदि इन्दं एक दूसरे का पूरक कदा जाय तो को ्रसंगति 
न होगी । क्योकि गुणधर्मायुसार इनकी सत्ता श्रलग २ होने पर भी तास्विक 
दृष्टि से इनमे कोई अन्तर नदीं रद जाता। उपासना की दष्टिसेये सभी 
समान रूप से फलदायक च्रौर ईश्वरीय शक्ति के प्रतीक है| अतः इस प्रसंग 
मे फल के तरतमभाव की कल्पनायाएक दूसरेको द्योटा बड़ा समभना 
केल अज्ञान मूलक भ्रम दै । इसलिए उपासना संबन्धी विभिन्नताश्नों श्रौर 
विविध कल्पनाश्नो के होते हुए भी परिणामतः मोलिक रूप की एकता श्रसंदिग्ध 
श्रौर एक निर्णीत तथ्य है । . 


नाम श्चौर रूप क 1 हन्द्ात्मक सृजन ही दृश्य जगत्‌ का स्थूलं रूप है । 
दुसरे शब्दों भ शब्दं श्रौर अर्थं की सामृदहिक सृष्टि का परिणामन दी यह ` विश्व 
है । इस बात को हृदयङ्गम कराने के जिद दाशेनिको ने' शिव श्रौरं॑शक्ति की 
समन्वयात्मक परष्ठभूमि मेँ ईश्वर के च्र्धनारी्वर रूप की सा्ेकता श्रौर उसकी 
व्यावहारिक श्ावश्यकता बतलाई है । शक्तयस्तु जगत्सवं शक्तिर्मोस्तु सहे-धरः 1 
की रूपणा द्रष्य श्स ल्षद्य की प्रधानता मानकर श्रद्वयवाद्‌ की पृष्टिकीहै। 
यदपि इस तेत्र भँ देश-काल श्रौर परिस्थितियों के कारण श्चनेक मते श्नौर वादों 
ने जन्म लिया -श्नौर उनका पारस्परिक संघषै भी दीरध॑कालं तकं चलता रहा, किन्त 


प 


सावेभौम मान्यता श्रथवा स्थिरता की दृष्टि से वे अधिक टिका नहीं बन पाये | 
कारण यह था कि सेद्धान्तिकर बातें म कोई मौलिक श्रन्तर न होने से श्रधिकांश 
मे श्रसदहिष्यगुतां की भावना तथा प्रथक्‌ वर्गीकरण की दुष्रृत्ति दी इसके मूल 
भँ निहित थी । श्रौर बह समय पाकर धीरे २ स्वतः शिथिल पड़ती गई । श्रन्ततः 
श्चद्रेतवादी विचारधारा का ही दूरदर्शी बुद्धिजीषियों ने श्राश्रय जिया । जो कि 
एकता की श्रनुभूति के लिए श्चावश्थक ही नीं चनिवायं भी थी । इसद्ष्टिसे 
वेदान्तियों के जीव ब्रह्म की एकता का नारा कोरा शुष्क कलह न होकर 
श्रदवेतवाद्‌ की वास्तविकता किंवा यथाथता का दी निदशेन था। 


पंचधारा के श्रन्तगौत शिव, शक्ति श्रौर षिष्णु की उपासनाके सेत्रमें 
प्रमुखता पाई जाती है, चनौर हमारा स्तोत्र साहित्य अधिकांश मे इन्दींसे 
सम्बद्ध दै । जैसा कि पहले कटा गया है सुप्रसिद्ध काश्मीरक कवि जगद्धर भट 
की स्तुति इदुमाञ्जलि" तथा शंकराचायै कौ "सीन्दग्रेलहरी' श्रादि इसके सुद 
स्तम्भ हँ । श्राषं एवं पौरुष स्तोत्रं मे श्रपनी २ रुचि के धनुसार इन देवताश्नों 
के एे्वयं फी गाथा श्रथवा यो किये किं गुणानुवाद की त्रिवेणी भरवाहित 
हे । 


हुगोपुष्पाञ्जलि-प्रसतुत दुर्गापुष्पाञ्जलि प्रधान रूप से भगवती त्रिपुर 
सुन्दरी को समर्पित पुष्पाञ्जलि है । आगम की परिभाषा मे त्रिपुरसुन्दरी का 
ही दूसरा नाम दुर्गांभी माना गया है । श्रतएव इनके मौलिक रूप मे को 
श्रन्तर न होकर केवल सज्ञा मात्र कामेददहै । यदी त्रिगुणात्मिका शक्तियों की 
समष्टिकेरूपमें श्रीविद्या भी कहलाती है। यां इन्दीं श्री विद्याः श्रथवा 
त्रिपुर सुन्दरी ॐ श्रथ मे दुर्गां शब्द प्रयुक्त हृश्चा है । इस प्रसंग मेँ यह बतला 
देना श्राबश्यक होगा कि पुष्पाञ्जलि शब्द का प्रयोग मी यहां श्रपने श्रगमोक्त 
दमं मे किया गयादहै। जो कि एक नियत श्रौर भावना विशेष का शोतक है । 
पुष्पाञ्जलि शब्द की साथेकता भी यहां इसी अथेमे दहै। यो इसका भमरोग 
सामान्य रूप से जिस श्रथ .मे किया जाता है, बह श्रथ भी इसमे निहित हो 
जाता है | श्मागम के नियमानुसार शरी भ्रिदया के उपासक बहिर्याग फे समय 
नौ पुष्पाञ्जक्ियां समर्पित करते ह, उस नियम का निर्वाह करते हए पुष्माञ्जलि- 
कार ने न स्तोत्रां की श्लोक संख्या भीनो दीरक्छी हे चौर इ प्रकार 
क्मागमोक्त प्रणान्नी का पूरा २ पाज्ञन क्य गया दै, इसका प्र्रम बिभाम दी 


॥ 


मुख्य रूप से पुष्पाञ्जज्ति का प्रधान श्रग दै । दूसरे बिभ्राम से इसका कोई सीधा 
सम्बन्ध नँ । यद्यपि उसमें भी श्चधेनारीश्वर की महिमा दही बशित हई हे । 
किन्तु उसकी रचना स्तोत्र सा्ित्य की विशुद्ध कान्यात्मकं शीली को लेकर दईं 
है । तएव इसके न्तगेत भारत की प्रधान सप्तुरियों तथा खरयू-यमुना रादि 
कु प्रमुख नियो का वणेन भी इसमें समाविष्ट है । जो कि स्तोत्र एवं काव्य 
की सम्मिलित भावना की दृष्टि से एक विशिष्ट महत्व की वस्तु है। इस श्रंश 
को प्रकीणेक पुष्पाञ्जलि कह देना श्धिक उपयुक्त होगा । 


पुष्पाञ्नलिक्रार का परिचय ~पुष्पास्लिकार का जन्म संवत्‌ १६२० 
श्रावण छृष्ण १० शुक्रवार को श्रयोध्या से श्राठ कोस पश्चिम “सरयुः नदी के 
दक्तिण तट पर “थरेरू' नामक गांव मेँ हृश्रा था । श्रापकी जाति-सरयुपारीण 
व्राह्मण, उपाख्या-हिवेदी, गोत्न-काश्यप, वेद शुक्तयजु, शाखा माध्यम्दिनी थी | 
श्रापके पिता का नाम सरयुप्रसाद द्विवेदी था। जो श्रपने समय मेँ एक तपस्वी, 
शास्वज्ञ, तन्त्रविद्या के रदस्यज्ञ, एवं सम्मानित महापुरुष थे । 


छपने पिता से ही श्रापने प्रारम्भिक शिक्त प्राप्न की थी। यज्ञोपवीत-संस्कार 
के बाद, पिताकी च्याज्ञा से श्राप नित्यपाधथिव-शिवपूजन किया करतेथे। 
संस्कारवश इसका फल ईशानः सवं विद्यानाम्‌" ने शीघ्र दी पूणे किया । एवं 
१८ वषै की श्रवस्था में श्राप मे कवित्व शक्ति का उद्रम हुश्या श्रौर उसके 
फलस्वरूप स्ेप्रथम श्रापने श्रसन्न-चर्दीपतिः अष्टक बनाया । 


्नन्तर, श्रापको पिताने अपने मित्र लखनऊ कै विख्यात रईस मु'शी 
नबलकिशोर सी. श्राई. ६. की श्रनुमति से काशी मं ज्योतिष-शास्त्र पाने का 
निश्चय किया । तब मुन्शीजी मे षनारस के राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्व" 
के. सी. धाई.ई के प्रास भेजा श्रौर उन््नि सुप्रसिद्ध गणितज्ञ म. म. बापूदेव 
शास्त्री सी. शई. १. के निकट अरोतिष प्रने क लिए गवनेमेद संस्कृत कालेज 
त्रै भरती कर दिया । कालेज का समय प्रातःकाल क्रा नियत धा, श्रतएव दोपहर 
के बद्‌ चाप म. म. गंगाधर शाहली की सेवा मे उपस्थित कर साहित्यदर्शन 
दि बिषयो का अध्ययन भी करते र्वे । उस्र समय काशी फा बिद्यापीड नाम 
साथंक हो सा था, चौर हिन्परेःॐे दरिग्चन्द्र युग का आरम्भद्महन भा । 


संस्छृत-कालेज के सरध्वती-भवन से काशी विद्यासुधानिधि' ( 11० 
700ताह )' नाम का मासिंक-पत्र निकलता था उसमे संशोधित श्रौर परिष्कृत 
रूप म संस्कृत साहित्य के विभिन्न विषयों के प्राचीन म्रन्थों का प्रकाशन दोता 
था! उसको देखभालकर द्विवेदीजी ने नवीन रौति से प्न्य संपादन-कला का 
ज्ञान प्राप्न करिव श्नौर रेतिह्ासिक त्वो की दानवीन में निपुणता प्राप्त करली । 


च्रापके प्रधानाध्यापक वापृदेव शास्त्री कोकण देश के दक्निणी ब्रह्मण 
श्नौर श्गरेजी प्रह गणित के मार्भिक विद्धान्‌ थे। वे योरोपियन प्रकारो का 
भारतीय सिद्धान्तो के साथ तुलनात्मक विवेचन किया करते थे । इस प्रसंग से 
श्राप भी श्चंपरजी प्रहगणित के मूल सिद्धान्तो से भलीभांति परिचित होगये 
थे । इस प्रकार काशी में विदयोपाजेन पूरा होने पर कालेज से परीक्ता का प्रमाण 
पत्र ज्ञेकर श्राप श्रपने गांव पंडितपुरी को वापस श्रागये। श्रापके पिता 
राञ्याभित होने से जयपुरमेरहाकरतेये। 


साहित्य सवन्धी कायदेत्र का सामयिक ज्ञान प्राप होने से प लखन 
मे उक्त मु'शी महोदय से मिले श्रौर दो प्रस्ताव उपरिथत किये । पला ऋग्वेद का 
हिन्दी अनुवाद श्रौर दुसरा ज्योतिष के पाठ्य गणित-मन्थो का हिन्दी श्रुबवाद । 
न्शीजी ने प्रस्तावों का श्रनुमोदन किया चओमौर श्रापको म्रन्थ संपादन का कार्यं 
सौपा । श्ापने प्रथम भास्कराचायं की लीलावती ओौर बीजगणित काक्रमसे 
संसृत टीका, भाषा भाष्य एवं गशितोपपत्ति ॐ साथ ्यनुवाद्‌ किया । दोनो ही 
पन्थ नवल किशोर प्रेस; लखनऊ से प्रकाशित चयि गये। जो श्राज भी शिन्ञा 
संस्थाश्च मे पाक्यम्रन्य है । ऋग्वेद का श्रनुवाद्-भी आपने क मण्डला तक 
क्रया, किन्तु सुन्शीजी का श्चाकस्मिक देहावसान होजाने से यह महाकायं श्चधूरा 
दी रह गया । उसके बाद्‌ श्राप श्रपने पिता के पास जयपुर को चल्ञे गये । 


जयपुर्‌ में श्रापते महाराजा सवाद रामसिहजी के नाम से “राम गुणोदयः 
नामक चम्पूकाव्य क्तिलना श्नारंभ किया श्नौर चार सगे तक िदा भी, परन्तु 
राजवेद्य भट श्रीकृष्णराम क्वि जयपुर्‌ विलासः काव्य पहले ही बना चुके थै 
इसलिए श्रापने.उक्त चम्पू काव्य को दुसरे चरितनायक भगवान्‌ गमचन्द्र की 
श्रोर ले जाकर दशकण्ठवधः नामक चम्पू काव्य बनाया 1 जो किं श्चभी हाल ही 
मे राजस्थान संरकार कँ राजस्थान पुरातच््वान्वेषण मन्दिर द्वारा प्रस्तुत भरन्थमार्ला 


४ 


मे प्रकाशित होने जा रहा है । इसमे गद्य पद्य का सहज-सुन्दर पद षिन्यास श्रौर 
श्लेष-विरोधाभास श्रादि काव्योचित विशेषताश्रों का समावेश है। रामचरित 
होने से परमार्थाकलन का भी संपुट है । 


कालक्रमानुसार, संस्कृत कालेज; जयपुर मे ज्योतिषाध्यापक की मांग हुं 
श्नोर राञ्य ने श्रापको उस पद्‌ पर नियुक्त किया । चध्यापन काय करते हए; 
बाकी समय में श्राप नवीन विष्य का श्रन्वेषण किया करते थे। श्रापको 
युक्तिद की उ्यामेद्री ( रेखा गणित ) हिन्दी अक्रो की, पर उदूभाषा मे पढाने 
को मिली जो उस समय के देग्लो-वनक्युलर स्छूर्तो के लिए बाबू श्रात्माराम 
बी° ए०, जैसे उद्भट उदू दां लोगों द्वारा श्रनुवादित थी, क्योकि संस्कत में कों 
पुस्तक न थी । दत्र लोग उसीके पारिभाषिक शब्दों श्रौर शकलो को घो 
करते थे । इस कठोर यातना से पीद्धा ह्युडने के लिए श्रापने जयपुर नगर के 
निर्माता महाराज जयसिंह के राज्य अ्योतिषी जगन्नाथ सम्राट्‌ ( १५५४ ६० ) का 
बनाया १५ श्रध्यार्यो काजो भीमकाय एवं च्ुटित संस्छरत में लिखा हृश्रा 
^रेखा गणितः पडा था उसमें से प्रयोजनीय भागोंको योरपके हंटर श्चादि की 
पुस्तकों से मिलान करके श्रादि के ६ श्रध्यायोंको दो भागों में, उत्तम संस्छरत 
के छोटे वाक्यो मे उपपत्ति तथा ततत्रं के साथ लिला ्ौर उसका नाम 
(त्रमिति रक्ा । 


जयपुर के तत्कालीन शिन्ञाविभागाध्यन्त बाचू कालीपद्‌ बनर्जी ने इसको 
कलकत्ते में प्रकाशित करके पाल्य मे नियुक्त किया । बाद्‌ मे इस तस्तेत्रमिति को 
काशी, बिहार श्रौर बंगाल की सरकारी रिक्ता संस्थाश्चंने भी स्वीकृत किया 
श्नौर वह्‌ श्राज भी पाल्यम्न्थ है । 


करुद्ध ही समय बाद श्राप उक्त संस्कृत कालेज में अयोतिष शास्र के 
प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए श्रौर श्राचार्योचित रिक्ता देकर करई द्धारो को सफल 
किया । भारत के विभिन्न प्रान्तों मे श्रापके शिष्य शिक्ताच्तेत्रमें कायं कर रहे 
है । इसी प्रसंग में आाचायेश्रेणि मे पाठ्य न्ञमिनि सूत्रः को सुन्दर शोकबद्ध 
अनेक संस्कृत छन्दां म निर्माण कर नजेमिनि पद्याभृत' नाम से प्रसिद्ध किया | 
इसमे जैमिनि मुनि कै दुर्बोध, जटिल श्चौर श्रन्यवस्थित सूरो की व्यवस्था करके 
रूदिवादी बृद्धकारिकाश्चों की संगति लगा कर उनका सोदाहुरण स्पष्टीकरणं 
क्रियागया। 
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रसंगवश च्चाप संस्छत कालेज फ श्रध्यक्ञ पद्‌ पर नियुक्त किये गये श्रौर 
दीधकाल तक पुग्यवस्था एषं मर्यादा के साथ कार्यभार का संचालम किया तथा 
चातुवेख्यं शिक्ताः श्रादि मन्थं के निर्माणं, शौर बिभिन्न विष्यो के श्रमेक ग्रन्धं 
के संस्करण मेँ समय लगाया । 


जयपुर मेँ निवास करते हुए श्राप सम्‌ १६०४ ईन्में शञ्यकी श्चाज्ञासे 
घंवई की धंचाग शोधन सभा मेँ श्रपने शिष्य वगं श्रौर दुसरे राज्य्योतिषियों 
कै साथ सम्मिलित हए थे । यह सभा उस समय फे शु गेरी-मठाधीशं श्री- 
शंकराचायं की ध्यक्षता मँ हृ थी । इसके श्रायोजक लोकमान्य तिलक श्रादि 
प्रमुख धीशगम्भीर देश नायक ये । भारत के भ्रत्येक प्रान्त से षंडी संस्या 
ऽ्योतिषियो का जमघट हृश्ा था । पंचाग विषयक संशोधन उपस्थित किया 
गया श्रौर तदनुसार सव॑सम्भति से नवीन करण न्थ प्रहलाधव कै नमूने का 
अनाना निश्चय द्या । प्राचीन धार्मिक रूढिवादी श्रौर नंधीन कायाकंल्पं के 
शखितर्ञो ने उदयास्त रहण श्यादि के रकप्रत्यय-कारक संस्कारो का विचार 
विनिमय किया । उसके वाद सालों तक चर्चा का प्रवाह जारी रहा श्रौर शन्त 
मे दक्षिण देश के सांगली, नगर मेँ पुनः आपसी विवाद श्रौर काट-छांट के 
लिए अ्योतिष सम्मेलन श्चा गया । परन्तु श्राज लगभग ७० षं से काशी श्रादि 
मे जिन भीतरी भ्रन्थिरयों को सुलभाने का विद्वानों ने प्रयास किया था उसका 
कोर सवंसम्मत निपटारा न होसका । अपितु सम्प्रदायिक प्रन्थियां उलमती 
ही गं । अरस्तु । 


उक्त अवसर पर श्रापने पूर्वापर के समन्वय के साथ निणयात्मक 
“पच्ाङ्ग तत्त्व नामकं श्लोकबद्ध निबन्ध लिखा श्नौर वह विद्रत्समाज मे वितीशं 
किया गया । इस श्रवसर पर उक्त सभा के श्ध्यत्त श्री शंकरांचौयं महाराज ने 
श्रापको 'ऽयोतिः कथिकलानिधि' का प्रमाण पत्र श्र्धित कियां था । 


सन्‌ १६.१६ ६० मे आप दिन्दू-बिन्विद्याल्ञथ, बमारर्थं॒के शिज्ञान्यास 
समारोह मे जयपुर राज्य की शरोर से प्रतिनिधि बनाकर भेजे णये थे । श्चापने 
वहां की संस्छरत शिक्षा संबन्धी पाछ्यपुस्तकों के बारे भँ श्रषनी स्वतन्त्र स्मि 
दो थी, जो युनिवर्सिटी सम्बन्धी कायेक्रम की रिपोर्टो.मे प्रकाशित है। भाप बह 
की श्रोरियन्टल्ल फेकल्टी ( एष्ट्णप् ण तदाथ [ल्णनण7ह ) के समास 
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थे । बोडे श्राफ संस्कृतं स्टडीज-यू० पी (0. 2. ३०६ 1 92718]र111 
२४०९8 ) कै भी सदस्य निर्षासित किये गये थे । 


सन्‌ १६१८ ६० मेँ श्रापकी बनाई हुई श्चातुवेण्य शिक्षा, की हस्त लिखित 
प्रति डा० वेनिस ग्रिसिपल, संस्कृत काक्ञेज बमारस ने, जो कि भारतीय दर्शन- 
शास्त्र के विशेषन्न थे, देखी श्नौर श्रापकी विद्ठत्ता पर मुग्ध होगये । कालेज के 
छन्य प्रमुख विद्वानों ने भी उक्त पुस्तक का ्नुशीलन करके श्रपनी सम्मति 
प्रदाने की । 


तदनन्तर शित्ञा-बिभाग के उच श्रधिकारि्योको उक्त भ्रन्थ का महत्व 
ज्ञात हु श्नौर युक्म्रान्त की सरकार ने श्रापको 'म्ामक्ोपाध्यायः की पदवी 
देने का निश्चय क्िया। श्चाप यू< पी के निवासी तथा प्रान्त के विद्वान्‌ थे । 
परन्तु जयपुर स्टेट सविसमेंथे) सम्‌ १६१८ ई० में उक्त पदवी की पोशाक 
ओर प्रमाण पत्र जयपुर के रेजीडंट महोदय के द्वारा स्टेट शौसिल् को मेज 
दिया गया । यहु संवाद्‌.जष जयपुर नरेश धमप्राण॒ मषशाराज श्री सबाई भाधव- 
सिंहजी को बतल्ाया गया तो वे बहुत सन्तुष्ट चौर असन्न हए । ईस उपलच्य में 
जयपुर के प्रधान पुष्पोद्यान रामनिवास षागः मे बडे समारोह के साथ सभा 
्ामंतरित क्षी गई, एवं रेजीडंट , महोदय ने स्वयं श्चापको उक्तं पदवी का प्रमाण 
पत्र पित किया । 


इस प्रकार श्रापनेः प्रसंगागत श्रनेक ज्ञौकिक, धार्मिक श्रौर सामाजिक 
कार्या का नियमानुसार संचालन केरते हए समयवश शारीरिक रिःथिलता का 
्नुभव करके सन्‌ १६२६ दै में संसृत कालेज के श्रध्यत्षपद्‌ से श्चवकाश 
म्रहण कर लिया । वास्तव मे श्राप वानप्रस्थाश्रम के भाव से जयपुर मे अ्नया- 
चित त्रत से निवास करते थे श्रौर शास्त्र चिन्तन एवं परमेश्वराराधन मे सदा 
मग्न रहते थे । संसारी कर्म॑जाल श्रौर'छृत्रिम बाह्याडम्बर के प्रलोभने से अलग 
्ोने पर भी जनता की श्रद्धा श्नौर विश्वास कै श्राश्रय थे । 


सम्‌ १६३३ १० मै पने जयपुर'नगर के उपनिवैशं श्रहपुरी मे, बस्ती 
के समीप ही सडक पैर एकं स्वर्तन्त्र शयानं बनवाया था । इसका नाम सरस्वती 
पीठः है। इस पीठ के वीहरीं भाटक पर देवनागरी अक्षरों मे 'तेअस्विनाव- 
धीतमस्तु क्िखौ है । ¶ठ कै भीतर एप पुष्पवािका भीर विभिन्न स्थान 
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का सन्निवेश है। इस समय इसी मे आपका विशाल पुस्तकालय स्थापित है । 
इसमे सभाष्य चारों वेद्‌, उपनिषद्‌, ष्टादशपुराण, श्नौर व्याकरण, दर्शन, 
ऽ्योतिष, तन्त्र तथा काव्य-साहित्य के संस्छृतवाडमय का लिखित एषं मुद्रित रूप 
मे संग्रह है । हिन्दी, बंगला, मराठी, श्रौर श्रङ्गरेजी की चुनी हृ पुस्तकों तथा 
संसत हिन्दी के मासिक पत्रों का संग्रह है) विथाप्रेमी श्रधिकारी वं इससे 
लाभान्वित होते रहते हैं । 


द्याप इधर वृद्धावस्था के कारण प्रायः श्रस्वस्थ रहा करते ये श्नौर जयपुर 
से अपनी जन्म-भूमि को चलते गये थे] बीं पने श्राश्रम पंडितपुरी'* में 
श्रापका श्रौषधोपचार होता था चन्त मेँ समस्त परिवार शी, पुत्र, पौत्र श्रौर 
भरपौत्रो.के समक्त ध्यान मग्न होकर चन्र कृष्ण ८ विक्रम संवत्‌ १६६४ में श्राप 
न्रह्मभाव को प्राप्न हृए । श्रापका चन्तिम संस्कार भगवती वासिष्ठी सरयू नदी 
के तट पर कुलप्रथानुसार किया गया था । | 


+ द्मयोध्या ( जिला पीजाबाद्‌ उत्तर प्रदेश ) से पचिम श्राठ कोस पर 
यह्‌ स्थान है । खास मोजा पिललावाोँ है । इसमे “वयसः नामक सतत्रिय श्र 
उनके धमे-कमं के श्राचायं “जोरवाः उपनाम कै. सरयुपारी पाण्डे ब्राह्मण रहते 
है । उत्तर रेलवे की लखनञ-मोगलसराय लाइन पर फैजाबाद से चौथा स्टेशन 
ष्देवराकोट' है । स्टेशन के दक्तिण पास मँ ही पंडितपुरीः है। इसमे ५-७ धर 
श्रहीरो के श्रौर भूमि संपत्ति के साथ श्रापके पिता का बनवाया हश्मा विन्ध्य- 
पाषाण का एक साम्बशिव का मन्दिर, कूप, फल-पुष्पवाटिका श्रीर्‌ पुस्तकालय 
शमादि द| द्विवेदीजी ने इसका नामकरण शिव-दुर्गापीठः किया है श्रौर 
च्मपने पिता के नाम से पीठ के प्रधान द्वार के समीप पाषाण पर खुदा हुश्रा एक 
कीति-स्तम्भ भी प्रतिष्ठित किया है। इस स्थान से दो मील उत्तर सरयू नदी 
बहती है । उक्त मंदिर भ्रं सगमरमर के पाषाण मे उतकीणे एक शिलालेख लगा 
दृच्रा है जोकि इस प्रकार है- 


ध्यः सान्ञाद्‌ यजुषा ऋषा च बहुशो वेदेषु मीमांस्यते 
यतरैवेश्वरशब्दशक्तिविषयः शात्तरेषु निर्धायेते । 
यक्त्वैकोऽपि बिचित्रदशेनदशा नानाकृतिः कल्प्यते 
सोऽयं पापरः शिवः शिवशृते बबेति सर्वोपरि ॥१॥ 
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श्रापके द्वारा लिखित, श्रनूदित एवं संपादित विभिन्न विषयो की पुस्तर्का 
की तालिका निम्नलिखित है- 


ज्योतिष-- 


१- उपपन्तीन्दुशेखर-सरस्वती षीठः द्वारा प्रकाशित । 
भास्कराचाये की सिद्धान्त शिरोमणि का सोपपन्तिक संस्कृतभाष्य । 

२- जैमिनिपद्ामृत-निणयसागर प्रेस, बम्बई से प्रकाशित । 
जेमिनिमुनि के सूत्रा का परिष्कृत एवं श्लोकबद्ध निबन्ध । 

३२- लीलावती (भास्करीय पाटीगणित) नबलकिशोर प्रेस लखनञ से प्रकाशित । 
धविलासीः नामक सस्कृत टीका एवं भाषाभाष्य | 

४- बीज-गशित ( भास्करीय ) न° कि० प्रेत, लखनङ से प्रकाशित । 
'विल्लासीः नामक सस्त टीका एवं भाषाभाष्य । 


^~ ~~ ----- -------- ~~~ ~~~ ~ = ~~ ~ क 


स्वस्ति श्रीमान्‌ महर्षीणां प्रवरोऽभूत्‌ स काश्यपः । 
विभार्डकष्येशृङ्गाद्या सन्तति येत्य विश्रुता ॥२॥ 
तच्च श्रीमगवद्रामकरुणापरिष हिते । 

श्रभूवन्‌ सरयूतीरवासिनो ब्राह्मणषेभाः ॥६॥ 
तद्रोत्रजः शुक्र यलुर्बेदाध्यायी विदांवरः । 
वेणीप्रसाद्‌ { इत्यासीद्‌ द्विवेदपद भूषितः ।\४॥ 
राधाङृष्णस्ततो जज्ञे सांख्यशास्त्रनिषरुणधीः । 
कविना येन जनता दयादृष्ट था चिकित्सता ॥५॥ 
ततोऽजनिष्ट सरयूप्रसादः शास्त्रतचववित्‌ । 

यः स्नष्यत्यधिक नन्दकिशोरे स्वानुजे विदि ।॥।६॥ 
येन जालन्धरे पीठेऽवासि श्रीगुरुसन्निधौ । 

तीर्थे ऽरण्ये जयपुरे तथा भावयतागमान्‌ ॥।५॥ 
श्योध्यापश्चिमप्रान्ते सरयूतमसान्तरे । 
स्वाजिते “परिडितपुरी' भ्रामेऽत्र बहूपादपे ॥८॥ 
यातेषु विक्रमाब्देषु षष्टिगोशीतरश्मिषु (१६६०) । 
तेन हिवेदविप्रेण कारितोऽयं शिवाल्ञयः ॥६॥ 
ध्मरथिकाममोक्ञाणां संसिद्धि जायते यतः । 

तत्र श्रीशङ्कर भक्तिः श्रद्धा च भवताद्‌ दृढम्‌ ॥१०॥ 
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५-~ स्ेत्रमिति-( रेखागणित ) न० कि० प्रेस, लखनऊ से प्रकाशित । 
६- गोलक्तत्रमिति 
५- गोलन्रिकोशाभिति | च्रप्रकाशित । 
८- सूयं-सिद्धान्त-समीक्ता-नि० सा० प्रेस, बम्बर से प्रकाशित । 
६- अधिमास-परीन्ा-वेङ्टेन्र प्रेस, बम्ब से प्रकाशित । 
१०-~ पश्चाङ्गतच्व-नवल किशोर प्रेस, लखनङ से प्रकाशित । 
११- पव्चाङ्गाभिभाषण- नवल किशोर प्रेस, लखनङ से प्रकाशित । 
दशंन-- | 
१- चातुवश्ये-शिन्ञा-नवल किशोर प्रेस, लखनञ से प्रकाशित । 
२- वेद्‌-विद्या | 
छ्मप्रकाशित । 


३- ब्रह्म-विद्या 
काव्य-साहित्य-- 

१- साहिव्यद्पण-शछायाः नामक विवृतिपूरमि नि० सा० एस, बम्बई से प्रकाशित । 

२- दशकरटवध-राजस्थान पुरातच्वान्वेषशण मन्दिर, जयपुर द्वारा प्रकाशित । 


३- दुर्गापुष्पाज्ञलि-राजस्थान पुरातच्वान्वेषण मन्दिर, जयपुर द्वार प्रकाशित । 

४- देवराज-चरित ( चम्पू काञ्य ) नि० सा० प्रेस, बम्बर से प्रकाशित । 
प्रकीणंक-- 

भारतीय-सिद्धान्तादेश-नि० सा० प्रेस, बम्बर से प्रकाशित । 

भारतशद्धि 

३- भारतालोक 

- मनुयान्ञवल्कीय-श्रप्रकाशित । 

~ श्रीमद्‌ भगवद्रीता-'सुबोध कौमुदी सहित नि° सा० प्रेस, वंबई से प्रकाशित । 

६- ईैश्वरभक्ि ( हिन्दी ) नवल किशोर प्रेस, लखनञ से प्रकाशित । 
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| राजस्थान पुरातत्त्वान्वेषण मन्दिर द्वारा मुद्रणाथं स्वीकृत । 


१९ 
स्तोत्रां का संचित किरण । 
प्रथम~-विभ्राम | 


९ -प्रमार्थाक्रलन इसमे दाशेनिक दृष्टि से जीव ब्रह्म का वास्तविक 
श्रभेद्‌ बतलाते हए एकमात्र ईश्वर की सत्ता, व्यापकता श्रौर उसके सच्चिदानन्द 
स्थरूप का परिचय कराया गया है । उसीकै द्वारा दस्य जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति 
श्नोर संहार रूप की क्रियार््नो का परिणामन दिखलाया है । शक्ति श्रौर्‌ शक्तिमान्‌ 
की श्रभिन्नता एवं ब्रह्मा-विष्णु-रद्र श्रादि भेदक नामों की कल्पना, ओर शश्र के 
नामरूप की विभिन्नता के होते हुए भी वास्तव मँ उनकी एकता की स्थिति का 
प्रतिपादन किया गया है । श्रौर इस प्रकार दर्शनां द्वारा विभिन्न भूमिका मे 
श्रातमपरीत्तण क्रिये जाने एवं प्रस्थान-भेद्‌ के होने पर भी मौलिक रूप मे उनकी 
एकवाक्यता का निरूपण किया गया है । 


२-जगदम्बा-जयव्राद इसमे शब्द्‌ श्रौर श्रथ की सषि का प्रकार, उसकी 
व्यापकता श्रौर उसके द्वारा प्रधान रूप से स्थूल जगत्‌ का परिणामन बतलाया 
गया है । वेदान्तियोकी परिभाषा में इसी कोनामश्रौरस्पकीसज्ञादी 
गह हे। शस्त्रो म र्बाएित परा, पश्यन्ती, मध्यमा श्रौर वैखरी इन चां 
पारिभाषिक नार्मो के द्वारा शब्द-ब्रह्म की विभूतिके रूपमे भगवतीकेदही 
विविध रूपो का चित्रण होना दिखलाया है। शक्ति श्रौर शक्तिमान्‌ का श्रभेद्‌ 
होने से शब्द श्रौर अथं की अभिन्नता श्रौर उसकी व्यापकता का संतुलन करते 
हुए भगवती के शंकर की श्रधद्धिनी कहलाने कौ यथार्थता च्रौर उपयोगिता का 
निदशेन किया है, रौर सभी प्रकार के सुख-सौभाग्य की प्रतिष्ठा का प्रधान केन्द्र 
बिन्दु बतलाया है । श्रागमोक्त शक्ति-पीठों में प्रधान माने जाने बाले जालन्धर 
पीठ कौ अधिष्ठात्री वज्र शी ( महालद्मी ) के स्थूल श्रौर सुच दोनों तरह के 
संमिलित रूपो का इसमें बेन प्रस्तुत फिया हे । 


३-दहाष्टक-इसमे कांगडा की सुप्रसिद्ध ज्वालादेवी ॐ रेतिहासिक 
मन्दिर श्रौर वहां कै प्राकृतिक दर्यो का वणन किया गया है । इनके संबन्ध 
म प्रचलित पौराणिक आख्यान, ज्वाला नाम की प्रसिद्धि श्रौर उसकी सार्थकता, 
एवं उनकी लोकोत्तर महिमा श्चौर प्रभाव का चित्रण है । साथ ही भक्तजनोचितः 
हृदय से श्रोर किसी बात की भ्राकांक्ञा न करते हुए एकमात्र उक परति श्रटूट 
शद्धा चौर अपनी. भक्ति की स्थिरता के लिए कामना की गई है भक्ष की 
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निष्ठा का न डिगना दी उसका प्रमुख ज्ञच्य होता हे, क्योकि वास्तव मँ यही 
उसकी सर्वोपरि सफलता मानी जाती है । इसीलिए इस स्तोत्र के दाक नाम 
की साथेकता है | 


४-देवकली-महिमा-देवकाल्ली महाकाली का दही दूसरा नाम है । 
प्रस्तुत महिमा मे महाकाली की दही प्रशस्त महिमा का षणेन श्चौर उनकी 
उपासना द्वारा प्राप्त होने बाले श्रागमोक्क विशेष फलो का उल्लेख किया गया 
ह । इसके तिरि, स्तुति की समाप्ति मे सत्व, रज श्रौर तम तीनों क गुण- 
धर्मानुसार, त्रिशक्ति के रूप मेँ उनके श्रवतार का निरूपण एवं तीनो ही रूपों 
का श्रागम-संमत स्वरूप-परिणामन दिलाया गया है । इस स्तुति की यदी 
विशेषता हे । 


५-चणिडिका-स्तुति-यह भगवती चण्डी देवी के श्चाश्रम का प्राकृतिक 
बणेन श्रौर उनके चरडी स्वरूप का प्रतिपादन है 1 उक स्थान गोमती के तद 
पर रिथित है । इसका विशेष परिचय श्रागे दिया गया है । 


६-मदहिषमदिंनी-गीति - इसमे भगवती महिषमदिनी ( महिषासुर 
नामक राक्षस का वध करने बाली कौशिकी ) के प्रादुर्भाव से लगाकर उनके 
महालद्दमी स्वरूप की परिणति तक कै श्रागमोक्त समष्टिरूप का वर्णन किया 
गया है । सुप्रसिद्ध नबाणैमन्त्र की यदी प्रधान देवता | इसके श्रतिरिक् 
माकेर्डेय पुराणा तगत सप्तशती ( दुर्गापाठ ) मे वणित प्रथम), मध्यम श्रौर 
उत्तम तीर्न चरित्रं की श्रधिषठात्री महाकाली, महालच्मी नौर महासरस्वती के 
स्वतंत्र रूपों का भो करमशः निदशैन है । नवाणेमंत्र के तीनों बीजों का महत्व 
रौर उनके प्रतिपाद्य श्र्थां का परिचय कराया गया है । सङ्गीतकल्ा के प्रेमियों 
के क्लिए गान के रूप मे उक्ष गीति श्रपना श्नौर श्रधिक महत्व रखती है । 


७-सकलजननी-स्तव- यह भगवती त्रिपुर सुन्दयी . (श्रीविधा ) के 
प्राकृतिक किन्तु साकार-स्वरूप का वणेन है । श्सीके साथ २ उनकी पृश 
विकसित वस्था श्रौर महिमा का चित्रण कियागयादहै) श्रागम प्रन्थो मं 
इनको शक्त-मण्डल की प्रधान नायका च्यीर महाराज्ञी बतलाया गया है । इसीलिए 
इनको सकलजननी कहा जाता है । स्तोत्र-साहित्य के प्राचीन प्रमुख-स्तोत्र 
'पञ्चस्तवी, मे भी इनकी स्तुति सकलजननी के नाम से ङी गर है । 
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८-सोरूयाष्टक-इसमे निपुर-सुन्दरी ऊ विविध माङ्गलिक रूपो का 
निरूपण किया गया हे । शरणागत के उद्धार मे भगवती की कतेव्यपरायणता 
का स्मरण कराते हुए भक्त इरा मनोवाञ्छित लौकिक एवं पारलौकिक दोनों 
प्रकार के सुखो की पूति की प्राथेना, तथा इस भाव के अनुरूप उनके सौख्य- 
स्वरूप का चिन्तन करना बतलाया हे । 


६ - अम्बा-वन्दना-इसमें श्रीयन्त्र के श्रागमोक्त स्वरूप का प्रतिपादनं 
हे । मूलाधार-स्वाधिष्ठान श्रादि षट॒चक्रों के यारा अन्तर्याग की भावना कां 
प्रकार एवं श्रीचक्र के श्रन्तगंत श्रावरण देवताश्रों के साथ श्री विद्याके दिव्य 
सौन्दये की सष्टि, चिन्तामणि नामक दिव्य-श्नागार मे उनके निवास, देवताश्च 
दवारा उनकी सामूहिक वन्दना तथा त्रह्या, विष्णु श्रीर शंकर को प्रसन्न होकर. 
महर्षिपद्‌ देते का उल्लेख किया गया है । 


१०-श्रदेशाश्वधाटी-यह प्रधान रूप से भगवती दक्ञिणा-कालिका कीः 
स्तुति है । इसमें उनके निरङ्‌ कुश रये श्रौर उच्चतम प्रभुशक्ति का प्रतिपादनं, 
किया गया है । इसके सिवा उपासना कत्र मे इनकी चरपनी विशेषतार््रो का 
निर्देश करते हए विविध विद्यान्न च्रौर कलाश्नों का इहं प्रधान श्रावास भानाः 
हे । भक्त द्वारा जानवूकर किये गये दण्डनीय श्रपरार्धो का भी श्रपने सहज- 
सुलभ वात्सल्य भावं से मन्दस्मित करते हए क्तमादान्‌ कर देने का इनका लोकोत्तर. 
साहस दिखलाया है । संस्कृत के श्रश्वधाटी इन्द मेँ यह स्तुति प्रस्तुत किये 
जने श्रौर साथ ही श्रादेश लेजाने बाले अर्धो दी दौड, का श्रथ ज्ेकर इस, 
स्तव का यह नामकरण श्या गया है ) 


१ १-स्वाथाशंसनम्‌- इसमे श्रधंनारीश्र एवं गुरुरूप मे भगवती कैः 
साकार भाव का प्रतिपादन करते हुए उनके उपासनात्मक स्वरूप का विवेचन है}, 
इसके साथ साथ शास्त्र के विधि-विधान के श्रनुसार कष्ट-साध्य उपासना-मा्ग. 
का बोभा जे चल सकने में श्रपनी स्वाभाविक श्रसमर्थ॑ता, फलतः इसके विकल्प! 
मँ केवल श्रागमोक्त नामपारायण के सहारे अभीष्टलभि भिल सकने की; 
निश्चिन्ता श्रौर एतदथ शक्तित तन्मयता को न्चुणएण रखने की कामना की है } 
इस तन्मयतारूप स्वाथ पूति की कामना ही इस स्तोत्र का प्रधान, लकय है अतएव, 
ते 'स्वार्थाशंसनः, छ नम दिया गया है । 
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१२ -श्न्तर्विमशं इसमे मुख्यतः कुण्डलिनी शक्ति के श्रारोहं श्र 
छवरोह के क्रम का प्रतिपादन तथा योगद्शन में बत सं्रक्षात श्नौर श्रसंप्रज्ञात 
समाधियो द्वारा उसके सान्तात्कार का दिगृदशेन कराया द । इसके श्वतिरिक् 
साकार श्रौर निराकार दोनों श्रवस्था््नों मे उपासना की दृष्टि से भावना की 
प्रधानता, व्यापकता श्रौर उसके द्वारा विविध शक्ति रूपां का परिणामन दिखलाया 
गया है । समूचा स्तोत्र कुण्डलिनी के ही चमत्कार पूणं विलासो का निदशन 
है । तत्रशास्त्र की परिभाषा मे इसको श्नन्तर्याग की संज्ञा दी गई है | यहां इसी 
छ्मन्तर्याग के वणेन के कारण इसका नाम अन्तर्विमशं रखा गया है । 


९३ -ञ्याम्यवचना-इसमे भगवती के निराकार शूप की प्रधानता 
बतलाते हुए सवेसाधारण की दृष्टि से उनके साकार रूप की कल्पना तथा 
पश्चायतन के रूप में उपासना प्रणाली की प्रमुखता का निदेश किया है। साथ 
ही इस उपासना के द्वार लौकिक सुखो के उपभोग तथा स्वगं श्रौर ्रपवगे 
( मोक्ञ ) तीनों की सुगम उपलब्धि का निरूपण है। शक्ति-पव्वायतन के 
पूजा प्रकार में स्थूल श्चौर सृच्म दोनो उपासना क्रमों का समन्वय श्रौर उनका 
एकत्र छन्तभवि होना भी बतलाया गया है । 


१४-अवस्था-निवेदन- इसमे भक्त की कठिनाय श्नौर उसकी श्रपनी 
करुणदशा का वणेन प्रस्तुत किया गया है । एक श्रोर सामाजिक जीवन में 
होने वाल्ञे विपरीत श्चौर कटु श्चनुभव दूसरी श्रोर मानव सुलभ दुबेलतार्नो 
का नेक रूप से चित्रण करते हुए भक्ष की विवशता एवं दयनीय दशा का 
हृदयस्पर्शी विश्लेषण उपस्थित किया है । दुनियादारो के जाल श्रौर प्रलोभनों 
म फसकर मनुष्य किस प्रकार पना विवेक खो बैठता हे, स्वाथे के वशीभूत 
होकर सत्य श्रौर श्रसत्य की परवाह न करके किंस प्रकार श्रपने कतेव्यमा्ं 
सेच्युतो जाता; परिणाम में उसे कैसी निराशाश्रों का सामना करना 
पडता है, नौर श्रन्त मै श्पने किये पर कितना श्नुताप होता दै, श्रादि 
व्यवहार चेत्र के संबन्ध मे मार्मिक उद्रोधन है। इसकी रचना सस्त के 
शिखरिणी छन्द मे होने से करुण श्रौर बात्सल्य रस का संपुटित परिपाक 
श्रपनी चरम सीमा पर पर्हुच जाता है । इसमे वणित श्रुभूतियां हृदय को 
द्रषित करने बाली हँ । श्रतः यह्‌ श्रवस्था निवेदव मानसिक वेदनाश्चां की 
प्रधानता के कारण स्वसंवेद्य हे । 


१ 1, 
के 
चे 


वास्तव मे विषम परिस्थितियों मं उलमे हए मानव हृदय को बडी गहरी 
चोट लगती है, श्रौर उस अवस्था मे उसके लिरमताकीदयाकादही एकमात्र 
वलंब शेष रह जाता है । उसकी शरण मेँ पर्हुच जनि पर हृदय को शाति 
मिलना स्वाभाविक होता है, इधर व्यवहार दशा मे भी वालक के कष्टां श्रौर 
ञचे नीचे श्चभाव-श्रभियोगों को स्नेहपूबेक सुनना रौर उचित श्राश्चासन देकर 
संतुष्ट करना माता का स्वभाव-सिद्ध गुण हृश्रा करता है । 


१५-भ्आात्मसमपेण- टसम कवि ने जीवन मे घटित हने बलि स्वयं 
के प्रमादा श्रौर मनुष्य सुलभ विवशताश्नां का लेखा-जोखा उपस्थित करते हए 
भगवती की सहज-सुलभ करूणा के प्रति हृदय का स्वाभाविक श्राकषेण, उसकी 
छत्रच्छाया में सुरक्ता की स्थिरता, ओर उसके श्छत्रिम वात्सल्य का गुणानुवाद्‌ 
करते हुए, श्चपनी कमिर्यो की श्रोर सकेत किया है श्रौर श्रनन्यगतिक 
होकर माता के चरणो मँ श्रात्मसमर्षण कर दिया है) साथ दी यह्‌ ्रभिलाषा 
व्यक्त की है, कि उसका यह स्नेद बन्धन कभी टूश्ने न पावे । 





दवितीय विश्राम । 


१. दुगोप्रसादाषटकम्‌ -इसमे कामरूप, पूणेगिरि श्चादि, तन्त्रो मे वशित 
चारो प्रधान शक्ति-पीठों की मूलाधार श्रादि कतिपय चक्रों मे की जाने वाली 
भावना-प्रधान उपासना का मा्गदशैन करते हए श्मागमोक् कालीङल श्रौर 
श्रीकुल्ञ के ्न्तर्गत्त परिगणित होने बाली विभिन्न शक्तियां के श्राविर्भाव श्नौर 
उनकी शास्त्र-सम्मत मौलिक एकता का निर्देश है । इस प्रसंग से तन्त्रशास्त्र मेँ 
बाशत मेधा-समाज्यदीक्ञा धादि कुड्‌ प्रमुख दीक्ताश्रों का संकेत-रूप में निदशेन 
श्नौर मूलशक्ति के साथ उन भेद बतलाया गया है । पराशक्ति की प्रधानता 
छौर उसके द्वारा स्थूल चौर सूच्म दोनो उपासनाश्माँं का उद्रम श्रौर उनके 
पारमार्धिकसूपका भी परिचय है। संततेप मे, इसङे भीतर गम फे कुछ 
शहस्यपूृणौ सिद्धान्तो का भी सूत्रह्प से उल्ते हृष्मा हे, जो गुरुगम्य है । 


२. नव-दुगोस्त- दुर्गा-सप्तशदी के देवीकवच मेँ निदिष्ट नवरात्र की 
पूजा मेँ प्रधानता रखने बाली शैजञपुत्री आदि नवदुर्गां की यह्‌ स्वतन्त्र स्तुति 
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है । नवदुर्गाश्नों का कोई स्वतंत्र स्तोत्र उपलम्ध नदीं होता । अतएव उनके 
संबन्ध मे प्रचलित पौराणिक श्राख्यानों का सार श्रौर श्रागमोक्त विशेषताश्नों 
का समन्वय करते हुए गुणधर्मानुमोदित वणेन है । . तथा महाकाली श्रादि 
दुर्गापाठ मे वशित त्रिशक्तियो का इनसे संबन्ध श्रौर शन्त म इन सवका दुर्ण 
के रूप मे श्रन्तर्भाव होना बतलाया हे । 


२, अश्टपूर्ति-स्तव-श्र्टमूति शिव श्रौर शक्ति का संमिलित नाम माना 
गया है । प्रथ्वी श्रादि पद्चतत्त्व, यजमान श्रौर सुये-चन्द्र के रूप मेँ शंकर के 
जो आट प्रकार के रूप शास्त्रा मँ निर्दिष्ट हैँ उनके ्रनुसार प्रत्येक मूरति की 
श्रलग २ उल्लेखनीय विशेषतार््रो को लेते हए यह स्तुति की गदं है । महाकवि- 
कालिदास के श्नमिक्ञान शाङ्न्तल के मङ्गलाचरण मे शिव की इन्दीं अष्टमूतियों 
की स्तुति की गई है, जो कि इस प्रकार है- | 

८ या सृष्टिः खष्टुराद्या बहति विधिहूतं यां हवि याच होत्री 

ये दरे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विचधम्‌ । 

यामाहुः सवेबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः 

्रत्यक्ञाभिः प्रपन्नस्तमुभिरवतुवस्ताभिरष्टाभिरीशः ॥ 
इस प्रसंग मे शेवदर्शन मेँ प्रतिपादित षटत्रिंशत्‌. त्वां का शिव मेँ श्रन्तर्भाव 
होना भी बतलाया है । 


४, चणडीशाष्टफ- इसमें सद्ररस की प्रधानता दै, श्नौर उसी ॐ ्नुरूप 
खग्धरा छन्द मे इसकी रचना की गह है । मदन ददन, शिवजी के ताण्डव नृत्य 
तथा शिव-परिवार के समी प्रधान शङ्खो का प्राकृतिक श्रौर सुन्दर वर्णन दै। 
सैद्ररस का परिपोष होने से स्तोत्र की सजीवता हृदयाकषेक है । 


५, हरिहराष्टक-यह विष्णु श्नौर शिव की संमिलित स्तुति है 1 दोर्नो 
का श्रापस मे एक दूसरे के भति स्वाभाविक स्नेह-बन्धन बतलाया गया है | 
एक में शङ्कार श्रौर दूसरे मे वैराग्य की प्रधानता स्वीकारं करते हुए मौलिक 
दृष्टि से दोनों की एकता का स्थापन किया है । साथ दही मनमानी खीचतानं कै 
द्वारा उपासना तेत्र मे सं्रदायागत दोनों के पारस्परिकं पिरोध को श्रवास्तविक च्रौर 
शाक्षविरुदध ठहराया दै । व्यास श्चादि मान्य षि युनियों को भी यदी संमत 
है, क्योकि दोनों ब्रह्म के दी प्रतीक ई चौर उनम कोटं मौलिकं मेद्‌ नहीं ह । 
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६, शिबगाथा- यह सरत-युगम किन्तु भावपुणे आरात्रिक है । भाषा 
मे इसे रती कहते है । हिन्दी श्रौर दूसरी प्रान्तीय भाषाश्रों मेँ प्रायः सभी 
देवताश्च की श्रारतियां पाई; जाती ह-किन्तु संस्कृत के सत्र मेंइस ठगके 
च्मारात्रिक वहत कम देखने मे शाते ह । 


७, सरयु-सुधा-यह्‌ वसिष्ठतनया भगवती सरयू की मावपूणे स्तुति है । 
माषे किंवा पौरुष दोनों रूपो म सरयु का कोई प्रामाणिक स्तोत्र नहीं देखा जाता । 
इस श्रभाव पूति की दृष्टि से इस स्तुति का विशेष महत्व सममा जाना चादिए । 
इसमे सरयू के प्राकृतिक सन्निवेशः, उनकी श्रगाध जल्ञधारा की विच्छित्ति तथा 
देवतोचित महिमा का वणेन है । श्रगरोध्या म सरयू तद पर सुप्रसिद्ध 
नागेश्वरनाय का ज्योतिलिङ्ग होने से इनका श्रसाधारण महत्व माना जाता है । 
धार्मिक श्नौर साहित्यिक. दोनों दृष्टियो से इनका बणेन चमत्कारं कहा 
जासकता हे । 


मह।कवि राजशेखर ने बाल्ञरामायण में कावेरी श्रादि दक्तिण की नदिर्यो 
काजो स्वाभाविक वणन किया है-उसी ढंग के भावपृणं दृश्यों का चयन 
यहां भी प्रस्तुत किया गया हे । 


८, गोमती-महिमा- सरयू की तरह गोमती का भी कोई सुन्द्र स्तोत्र 
देखने में नदीं श्राता । केवल पुराणों मे ही इनका नाम सुना जाता हे । किन्तु 
धार्मिक दृष्टि से इनका भी वही महत्व माना जाता है; जो श्रन्य पुख्य नदियों 
का है । इसे गोमती की प्राकृतिक स्थिति का चित्राङ्कन; विभिन्न स्थानों पर 
उनका वैचिश्यपूरो-सन्निवेश, जलप्रवाह की नानाहूपता तथा पौराणिक च्राधार 
को लेते हए श्नन्य विशेषतार्रो का भी उल्लेख किया गया है । पूर्वोक्त दोनों 
नदियां के स्तोत्रात्मक वणेन की शैक्तीएक दीरूपकी है] 


६. यञ्युनाङलशम्‌-भगवान्‌ कृष्ण की लीज्ञाश्र को प्रश्रय देने बालीमगवती 
यञुना का यह साङ्गोपाङ्ग वणेन है । वहां के प्राकृतिक दश्यां से लेकर-जलक्रीडा 
च्रादि नदी संबन्धी बिशोषताश्रं श्रौर खासकर ष्ण के बालसहचर गोपां 
(ग्वाल-मण्डल) के दवारा संप्रदायागत श्रामोद प्रमोदो का चित्रण है । प्रसंगवश 
मधुरा की विच्द्त्तियो का भी इसके साथ संमिश्रण होजाने से वशेन छा 


म्र 


सोन्दथं शौर भी बढ गया है | स्तोत्र के ्नुरूप देवतोचित भावनाश्नं को 
काव्य की वणन शैली मँ जिस समन्वय के साध ढाल्ला गया है बहु च्चपने ढंगका 
एक श्रनूठा निदशेन है । 


१०. मथुरा-माधुरी-इसमे भगवान्‌ कष्ण की प्रधान लीला भूमि मथुरा 
शौर व्रज के प्रदेश का वणन, तथा उनकी बालक्रीडा, रसलीला एवं राधाकृष्ण 
के संमिलित मधुर रूप की श्ंगार प्रधान प्रवृत्तियों का सरस चित्रण हे । मथुरा 
के हरे भरे प्रदेशं की सुन्दरता, उद्याना की स्वाभाविक रमणीयता, पर्तिर्यो के 
मधुर कलरव श्रादि से लगाकर भक्ता के भावावेशपूणं हरिकीतेन श्रादि भगवद्‌- 
गुणानुवाद के विविध प्रकारे श्नौर रूपों का निदशेन हे । द्रुतविलंबित दन्द मे 
यमक का माधुय सरस एवं हद्याकषेक है । 


इसी के श्रन्तगेत श्लेष द्वारा अयोध्या-मथुरा च्यादि भारत की पुख्यभूमि 
माने जाने वाली भ्रधान सप्तपुरियां को सांस्कृतिक श्रौर धार्मिक विशेषताश्चों 
का, मथुरा मे एकत्र समावेश श्चौर समन्वय दिखलाते हुए कान्य-कल्ला का 
श्रद्भुत कौशल दिखलाया गया है । संस्कृत साहित्य मेँ अपने ढंग का यह्‌ निराला 
वणन है । 


११. आत्मोपदेश- इसमे प्राचीन भारतीय संस्कृति के अनुरूप शद्ध 
सालिक जीवन की मान्यता बतललाते हए श्रपने पूर्वजो के संमान श्रौर उनकी 
भावनाश्रों का ्राद्र करने की सलाह दी है । साथ ही लौकिक नौर पारलौकिक 
कतेव्यों मँ मनमानी न करने का अनुरोध किया गया है । शअहंभाव के कारण 
पदा होने बाली परस्पर विरोधी भावना्श्रोको स्यागक्र एकता केसूत्र मेँ 
संगठित होने, तथा केवन्ञ तर्का के श्राधार पर शास्त्र की उपेन्ञा च्रौर आराष-सिद्धार्न्तो 
की ऋअवहेलना न करने का ्राप्रह किया है । इसके सिवा, सामाजिक जीवन में 
सत्यनिष्ठा नौर यथासंभव शास्त्रानुमोदित कतैत्यपथ के अनुसरण, एवं आत्म- 
चितन की श्चावश्यकता बतला गई है । 
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पुष्पाञ्जलि में वित प्राचीन शक्कि-पीटों 
का 
परिचय । 


१-ज्यालायुखो 


कांगडा घाटी पंजात्र प्रान्त (पूर्वी पंजाव ) का एक महत्वपूरण रेतिहासिक 
स्थान है । यह प्राचीन शक्ति पीठ हने के साथ २ प्राकृतिक सौन्दर्य की दृष्टि से 
भी हमारे ्राकषेण का केन्द्र रहता श्राया है । यदीं पुराण प्रसिद्ध ज्वालामुखी या 
उवाला देवी का प्राचीन मन्दिर दै । भारत के विभिन्न प्रान्तों से यहां प्रतिवषं 
सेकडोँ की संख्या में ्रास्तिक जनता वाला देवी के दशनाय श्राया करती है । 
उ्वालामुखी का मन्द्र कांराडा नगर से २४ मीलकी दूरौ पर स्थितदहै। इस 
पवित्र एतिहासिक भूमि को हिमालय की श्वेतथवल पवंतमालार्श्रो ने दो श्रोर से 
धेर रक्खा है । यहां के पा्वत्य प्रदेश में बहने बाले भरने एषं बनवृक्ञो की 
हरित-श्यामल पडिक्यां प्राछरतिक दृश्य के सुन्दर नमूने है । मन्दिर के बाई श्रोर 
एक जल कुण्ड है, जो पवेत खणड को काटकर बनाया गया हे । यहां पवत के 
मध्य भाग से प्रवाहित एक धारा का जले गोमुख द्वारा निरन्तर गिरता रहता 
है । मन्द्रिके मध्यभाग मे एक हवन छुर्ड है, जहां सदा-सर्वदा स्वयमू 
ज्योति शिखाय प्रञ्वलित रहा करती है । यों तो यह श्रनेको स्वयमू ज्योतियां 
जाञ्वल्यमान दिखाई देती है, किन्तु प्रचलित प्रथा के श्रनुसार ईिगुलाज नामक 
देवी ञ्योति तथा महाकाली नामक श्रादि उ्योति की ही सब अ्योतियों में प्रमुखता 
मानी जाती है। श्रतएव यात्रिर्यो द्वारा इन्दं दोर्नो का प्रधान रूप से पूजन 
किया जाता है । पूजन हवन द्वारा ही संपन्न होता है! दुर्गापुष्पाञ्जलि' के 
हाष्टक में ( देखिये प्र° सं< ५६) इन्दं ज्वालामुखी के प्रभाव एवं महिमा का 
वणेन किया गया है । 


विशोपता-यहां की सय॑मू स्योतियां कभी प्रकट श्रौर कभी पने श्चाप 
श्नन्तर्धान होजाया करती दँ । किन्तु प्रत्यक्तदशियो के कथनानुसार कम से कम 
तीन श्रौ श्रथिक से श्रधिक तेरह ज्योतियां इस मन्दिर मे हमशा प्रञ्चलित 
दिखाई देती ह । ज्योतिर्यो का रंग श्वेत-रक्त श्नौर पीतवणे का रहा करतां है । 
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किन्तु इनमे एक श्राश्चयेजनक विशेषता यह देश्वी जाती है कि ये ऽयोति शिखायें 
प्रातःकाल श्यामवर्णं की, मध्या मे रक्त श्रौर सायंकाल पीत एवं क्वणे की दोजाया 
करती है । इस प्रकार दिन मेँ तीन बार इनके रंग मे परिवतंन होता रहता है । 
दीपशिखा के समान उक्त उ्योतियां शान्तमुद्रा में प्रकाशित दिखाई देती ह । इनमें 
उग्रता का कभी लेशमात्र भान नहीं होता । इद्‌ समय तक विक्ञानवेत्ताश्नों 
की यह धारणा बनी हुई थी, किं इसके भूगभं मे कदीं उालारुली चिपा ह्या 
है श्रौर इसीलिए इस दंग की उ्योतिकिरणों का प्रस्फुटन होता रहता है । किन्तु 
वतमान में श्नावश्यक अपेक्षित परीषठण के वाद यह धारणा भ्रान्त श्रौर निमू ल 
सिद्ध हृद हे \ 


उवाल्लामुखी का उद्रम स्थल पव॑त का शिखर भाग माना जाता है, किन्तु 
उक्त मन्दिर कै पंत की उपत्यका ( तलहटी ) मे स्थित होने से यहां इस 
श्माशङ्का का को समन्वय नहीं वैठता । इसके शिरि यह्‌ निर्विवाद्‌ है कि 
ज्वालामुखी से लावा निकलता रहता है, श्रौर बह दु गन्धयुक्त रहा करता हे । किन्तु 
इन ज्योतियां म शस प्रकारकी दुगेन्ध काकीं नाम-निशान तक नहीं पया 
जाता । इसी के साथ यह भी कद्‌ कम श्राश्चयं की बात नही, कि इन शिलाश्च 
से किसी प्रकार की कालिख उत्यन्न होती नदीं देखी जाती । सन्‌ १६०५ मँ श्रक- 
स्मात्‌ यहां भूकम्प का एक प्रबल आक्रमण भी दृश्या या, किन्तु उससे मन्द्र को 
कोई हति नहीं पहु ची । फलतः विन्ञानवादी इस संबन्ध में श्रपना चाहे जो 
दृष्टिकोण क्यों न वनां, वास्तव में यहां की इन सब घटनाय .को देखकर यदी 
कहा जासकता है कि यह सब उवाल्ञाजी की कपा श्रौर महिमा काही फल हे । 


प्राचीन फिवदन्ती-उवाला देवी के सम्बन्ध मे पजाब प्रान्त म एक 
किवदन्ती बहूत समय से यह्‌ चलती श्राती है कि किसी समय सुप्रसिद्ध मुगल 
सम्राट्‌ श्रकवर ने इन ज्योति शिखां को घन्द करा देने का विचार क्रिया, 
श्नौर कुरड के उपरी भाग में लोहे के तवे जडवा दिये किन्तु फेला किये 
जाने पर भी अ्योतिशिखाये उस लोह के छत्रिम श्रावरण का भेदन कर पुनः 
अपने पूरूप भँ प्रकट होगई । इस पर सम्राट्‌ श्रकवर को श्रपनी भूत का 
ज्ञान हृश्या चौर इस भूल के प्रायश्चित्त स्वरूप उसने सवा मन का एक सणे-खत्र 
उपषार स्वरूप दैवी को चढाया, किन्तु भगवती ने उसकी यह भेट स्वीकार नदीं 
दी, श्नौर बह सोने का छत्र एक साधारण धातुके रूप मे बदल गया, जो 
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्मबतक वहां सुरक्षित रक्ा है । लोगो का यह भी कहना है, क्रि उनकी इस प्रत्यत्त 
महिमा से प्रभावित होकर ही श्रकबर ने उस समय इस पर्वतीय प्रदेश में एक 
नहर निकलवाईं थी, जो कबर नहर के नाम से राज भी प्रसिद्धदहै। 


एतिहासिक महस्-यह मन्द्र बहुत प्ाचीनकाल से ही हिन्दू र्यो का 
पवित्र तीथे-स्थान माना जातारहादहै। लाहोर के यशस्वी नरेश महाराजा 
रणजीतसिह ने श्रपने राज्यकाल मे इस स्थान की तीन महत्वपणं यात्रायें की 
थीं । ईसवीय सन्‌ १८१५ मे उर्होनि इस एतिहासिक मन्द्र के शिखर पर 
स्वरणेपत्र चढवाया था । श्रमतसर का सिखा का सुप्रसिद्ध गुरुद्रार जिसे दरवार 
साहब एवं स्वणेभन्दिर भी कहते है-उस पर तथा उवालादेवी के मन्द्र पर 
एक ही समय मेँ श्रौर एक दी शिल्पी के द्वारा ताम्र पत्र पर स्वणं का कलात्मकं 
सृजन किया गया था । उक्त दोनों ह स्थानों के सवण पत्रों के प्राचीन षेजाने से 
रव उनका स्वणिम सौन्दयं यत्र-तत्र धुल गया है । सुना जाता है, कि भारत की 
वतेमान राष्ट्रीय सरकार इसकी सुरक्ञाथ जीर्णोद्धार कराने का विचार करं 
रही हे। 

महाराजा रणजीतरसिह के पौत्र राजकुमार नौनिहालसिह ने मी उवालाजी 
के दृशेनाथं यहां की यात्राकी थी, चर मन्दिर कै प्रधान द्वार परलगे हुए 
किवाडों पर चांदी के कलापूणं पत्रे चढवाये थे । इसी प्रकार पटियाला श्रौर 
नाभा के भूतपूव नरेशो ने भी इस स्थान की यात्रा की थी, चौर मन्दिर मेँ श्वेत 
संगमरमर की फशं बनवायी थी । बतेमान नेपाल नरेश के प्रपितामह भो 
देवीजी के दशेनाथे यहां श्राए थे, चौर मन्द्र मे एक विशाल घण्टा 
लगवाया था । 


कांगड़ा प्राचीन काल से ही हस्तनिर्मित-चित्रकला मे शरपना एक विशिष्ट 
स्थान रखता श्राया है । कांगड़ा कलम के बने हए चित्र कलात्मक दृष्टि से 
बहुत सजीव-सुन्दर एवं आकषक होते ह । उक्त ज्वालाजी के मन्दिर में यां की 
शली.से बनाये हुए देवी-देवता्रां के नेक चिन्न श्रह्कित हँ जो वास्तव में 
चित्र-कला प्रेमियों के लिए महत्व के होने के साथ २ दशनीय भी ह । 


पोराणिरकै-श्राधार-शिव-पुराण की ज्ञानसंहिता के अन्तगतं सातवें 
श्भ्याय मे उलि देवी की उत्पत्ति कथा उपलब्ध होती है। उस कथा का 
सारांश इस प्रकार है- 
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सती के पिता दृक्ञप्रजापति ने किसी समय गङ्गा नदी के तट पर कनखल 
(कणेखलु ) मे एक यक्ष किया था । इस यज्ञ में दत्त ने” समस्त देवता्रों को 
श्रामन्त्ित किया था किन्तु जामाता शंकर से किसी कारणवश रुष्ट रने से 
उन्हं ्रामन्त्रित नहीं किया । सती को यद्यपि यह्‌ सब कद्‌ पत्ते सेदही ज्ञात 
होगया था, किन्तु फिर भी वह शंकर का श्चनुरोध न करके यज्ञ के वस्स पर 
श्रपने पिता के धर चली गईं । वहां जाकर जव उन्दोनि यज्ञ मण्डप के द्वार पर, 
श्रपमान करने के निमित्त द्वारपाल के रूप मे खडी की गर शंकर की मूति को 
देखा तो उनके दुःख का ठिकाना न रहा । इसके सिवा किसी भी श्रात्मीयजन 
ने बहा पहुंचने पर उनका यथोचित स्वागत-सत्कार भी नहीं किया । यज्ञ की 
समाप्ति के समय पूर्णाहुति के अवसर पर शंकर को द्योडकर अन्य सभी देवताश 
कै नाम से पूर्णहति दी गई । सती को शंकर का यह्‌ घोर अपमान सहन न हुश्च, 
मौर उन्होनि इस दुःख के कारण यज्ञ कुरु मे कूदं कर श्रपने प्राण द्वोड दिये । 
इस दुःखपुणंे रौर श्चम्रत्याशित घटना से यज्ञ मण्डप फे चारो श्नोर हाहाकार मच 
गया । इतने ही म इधर केलाश से सती कै साथ आये हुए, शंकर के प्रमुख 
सेनापति वीरभद्र ने कुपित होकर इस यज्ञ को नष्ट कर दिया श्रौर दन्तका 
शिरच्छेद कर डाला । 


यज्ञ मे उपस्थित हेवतागण इस घटना से दुःखी नौर भयभीत हो उठे । 
उन्हं यह भी डर लगा कि इस समय यदि कीं कुपित होकर शंकर ने रौद्ररूप' 
धारण कर लिया तो सारी सृष्टि दी समाप्त शोजायगी । उस हेतु वे शंकर की 
प्रसन्नताथं उनकी स्तुति करने लगे । शंकर तत्काल दही यज्ञ मण्डप में श्रा पटच 
श्नौर देवताश्नों के शरनुनय-विनय एवं प्राथ॑ना करने पर यज्ञ को पुनः यथावत्‌ 
कर दिया । इस प्रसंग मे सती के योगाग्निद्ग्ध शरीरसे जो वाला निकली 
वह एक पहाड़ पर चली गर । 


इस प्रकार सती के शरीर त्याग कर देने पर शंकर श्त्यन्त दुःखी हो उठे 
श्मौर मोहवश वे सती के उस द्ग्धशरीर को श्चपने कन्धों पर रखकर उन्मत्त 
की तरह, विललाप करते हए इधर उधर घूमने लगे । देवताश्रों ने जब उनकी यह्‌ 
दशा देखी तो उन डर क्ञगा फि यदि कदाचित्‌ शंकर इसी अवस्था में रषे, 
वो जगन्‌ का संहार कायं बन्द होजायगा, श्नौर सृष्टि का कोई ठिकाना न रहेगा । 
फत्तः मनुष्यलोक मेँ श्रनाचासे की इद्धि जायगी । इस मौके पर भगवान्‌ 
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विषु को एक उपाय सूका । उन्न शंकर का पीद्धा किया श्नौर श्रवसर पाकर 
धीरे २ सती के समस्त श्रन्नौको काटदिया। स्तीकेयेश्रंग जहांरगिरे 
वहीं पर शंकर की श्र्धाङ्धिनी के रूपमे देवी का श्राविर्भाव हृश्चा । भौर शंकर 
भी उन स्थानों मेँ श्रनेक रूप से प्रतिष्ठित हये । 


उत्रालामुखी पवत के उपर सती की जिह्वा ( जीभ ) गिरी श्रौर वह सती के 
देह से पहले निकले हुये भ्राल्लोकमय तेज के साथ श्वग्रिज्वाला के रूप मे षरि- 
रत होगई । जिन इक्यावन स्थानां पर सती कै शरवयव उस समय गिरेवेषी 
बाद्‌ मे !शक्तिपीटः के नाम से प्रसिद्ध होगये । 


काव्यगत-चमत्कार-कवि ने जहां एक श्रोर ज्वालादेवी के सहज सुन्दर 
पवेतीय दृश्यों का संयत श्रौर भावप प्राङृतिक वणन किया दै वहां दुसरी श्रोर 
उनके अलौकिक प्रभाव का भी हृष्य-मादही चित्रण किया है । यही नष, पौराणिक 
धरातल से ऊपर उटकर, कविजनोचित हृदय से, भक्तिरस की धारा प्रवाहित 
करते हुये जिस श्रनोखी सूम-वूम के साथ श्रपने भावोदरार प्रकट कयि दहै, वे 
बहुत ही मार्मिक ह । यहां उदाहरण के लिये केवल दो शोक इद्ध त करिये जाते 
है-- 
(मन्ये विहारकुतुकेषु शिवानुरूपं 
रूप न्यरूपि खलु यत्सहसा भवत्या । 
तत्सुच नाथमिष्ट॒शील्लवनान्ताले 
उवालामखीव्यभिधया स्फुटभुच्यसेऽद्य ॥४॥ 
सत्या उवलत्तनु समुद्‌ गतपावकाचि- 
ऽ्वाललामुखीत्यभिखशन्ति पुराणमिध्राः। 
आस्तां, वय तु भजतां दुरितानि दग्धु 
उवालात्मना परिणता भवेतीति विद्यः ॥*५॥।' 
( दहाष्टक श्लोक, ५, ६. ) 


भावार्थ-शिव श्ग्निरूप हैँ, श्सल्लिये उनको त्रिलोचन कषा जाता है । श्राप 
रिथ की धरधाङ्गिनी कहलाती है, अतः उनके साथ श्रपनी एकरूपता प्रमाणित 
छरने के लिये ही मानों श्राप पर्वत श्रौर जङ्गल के मध्य में ज्वालामुखी नाम से 
प्रसिद्ध हुई ई । इसीलिये श्र प्रीसोमात्मकं जगत्‌ । यह्‌ उक्ति चरिताथं होती है । 
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पौराणिक श्राचाय-महानुभाव सती के योगाप्रि-दग्ध शरीर की ञ्वालासे 
श्रापके इस ञ्वालामय शरीर की उत्पत्ति भले दी बतलाते हो, शरोर यह भी संभव 
है कि यह्‌ पौराणिक श्राख्यान तभ्यभूत भी हो किन्तु हम इस पौराणिक पचे 
मे न जाकर इतना दी कहना पर्याप्त मानते है कि भक्तो के क्ञात-अज्ञात पापकर्मा 
को भस्मकरदेनेकेल्िएदहीश्राप ्योति-शिखाकेरूपमं प्रकट हुदै ्ै। 


२-त्रनेश्वरी-कांगड़ा मे वज्री देवी जिनको महामाया भी कहते है- 
का श्तिप्राचीन पेतिहासिक मन्दिर ह । श्रागम की परिभाषा मे इस पवित्र भूमि 
का दी दूसरा नाम (जालन्धर पीठः है । इसकी गणना शक्ति के प्रधान तीर्थो मँ की 
ग हे । शक्ति के सुप्रसिद्ध इक्यावन पीठो मे जालन्धर पीठ महाशक्ति पीठ माना 
जाता है । महालद्मी का निवास स्थान होने से इसकी गणना प्रमुख शक्ति-पीठो 
मे की गई है। यदीं पर भगवती वज्र धरी मौर ज्कसादेवी का प्रधान ्रावास 
माना गया है । उक्त दोनों देविय का उल्लेव देवी भागवत मे पाया जाता है । 
( देखिये देवी. भाग. ७ स्कन्ध ३८ अ. ६ शोक ) इसी प्रकार पद्मपुराण में भी 
(जालन्धरे विष्णुमुखी' एेसा उक्ञेख मिलता हे । 


पुरर्णो के लेखानुसार देवराज इन्द्र ने किसी समय भगवती की प्रसन्नता के 
लिये तपस्या की थी, उसके फलस्वरूप महामाया ने सन्तुष्ट होकर अपने प्रसाद्‌ के 
रूप में इन्द्र को श्रमोघ-शक्ति वाला वज प्रदान कियाथा] इन्द्र को च्रभीष्ट वज 
देने के कारण तब से इनका नाम बज श्वरी पड़ गया } उक्त कथा विस्तृत रूप से 
जह्यारड-पुराणए में पाई जाती है । ललिता-सहस्रनाम मे-श्चङ्गाररससंपूरणां जया 
जालन्धरस्थिता ।' इत्यादि उल्लेख इस पीठ के महत्व का परिचायक है, 
अगम-मरन्थो म मी इस पीठ का बड़ा महत्व बतलाया गया है । 


मकर-संक्रान्ति के दिन यहां एक वड़ा मेला भरता है । नौर धृत तथा तरह 
तरह के मेवा श्रादि भगवती को चढाये जाते ई । इसके सिवा यहां चैत्र श्रौर 
्माश्चिन के नवरात्रौ मे विशेष रूप से देवीजी के दशनाथे दूरदूरं से श्राने बाले 
यात्रिर्यो कातांतासाज्ञगा रहता है। प्रत्यक्षदर्शी ्माप्रवृद्धो कांकथनदहै, कि 
यहां श्राने वाले दशके की मनोमिल्ञाषा प्रायः पशं दोती देखी गष है । मन्दिर 
की सेवा पुजा का प्रबन्ध भी चिरकाल्ञ से सुव्यवस्थित रहता श्राया है । यहां के 
मन्द्र प्रबन्धकों की य्‌ विशेषता रदी है कि वे स्वयं क्मनिष्ठ श्नौर श्रागमोक्छ 
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पूजा पद्धति के मामिक क्ञाता एवं विद्वान्‌ हते र दै, रौर साथ दी जनता के 
विश्वास-भाजन रहते श्राये है । 


३-देवकाली- उत्तर प्रदेश के, फैजावाद्‌ नगर के दक्ञिण, सिटी रेलवे 
स्टेशन से थोडी ही दूर प्र द्ेवकाली' देवी का प्रसिद्ध प्राचीन मन्दिर दै । 
कदे शताब्िर्यो तक यह्‌ प्रदेश श्रयोध्या राज्य के न्तर्गत रहा है । किन्तु 
शवथध ( श्रयोध्या) के नवाब के समयमे यह प्रदेश प्राचीन श्रयोध्या से 
श्रलग कर लिया गया था चौर मुस्लिम शासको ने इसका स्वतंत्र नाम करण 
फजावाद्‌ कर दिया था । वास्तव में फेजावाद्‌ बनने से पूवं का यहां का इतिदास 
श्रयोध्या के इतिहास के दी अन्तगेत है । ईंसवी सन्‌ १५६० मे अवध के नवाब 
शुजाउदीला ने फैजाबाद को श्रवध की राजधानी बना लिया, श्रौर इस प्रकार 
्रठारहवीं सदी से यहां के इतिहास की दिशा बदल गई । करई वषै हुए हिन्दी 
के पुराने प्रतिष्ठित लेखक श्चवधवासी स्वर्गीय लाला सीताराम बी. ए. उपनाम 
“भूप कवि' ने श्रयोध्या का जो इतिहास लिखा है, उसमे पौराणिक काल श्रौर 
उसके वाद्‌ होने वाले श्रव तक के श्रयोध्या संबन्धी एतिहासिक परिवतेनों श्रौर 
कायाकर्ल्पो का जो प्रामाणिक विवेचन किथा है, वह्‌ कर दृष्टयो से महत्वपणे 
श्नोर श्रध्येतव्य है । उसमें श्रयोभ्या के प्राचीन श्रौर नवीन दोनों तरह के 
इतिहास पर पर्याप्न प्रकाश डाला गया है । 


(दे खिये-दिन्दुस्तानी एकेडमी, प्रयाग द्वारा प्रकाशित “योध्या का इतिहास) 


उक्त देवकाली का मन्दिर लोक प्रसिद्धि के ्ननुसार इच्वाङ्कवंशी किसी 
सुदशन नामक राजा का बनवाया हुश्मा है । यद्यपि प्रचलित श्विष्णु पुराणः 
म घुयंवंशी राजानं की जो वंशावली प्राप्र होती है, उसमे इनका नाम नहीं 
पाया जाता । किन्तु पौराणिक विद्वानों की मान्यता है किये इच्वाकुवंश केही 
कोई पूवेपुरुष थे । कारण वाल्मीकीय रामायण के बालकाण्ड मे राम के विवाहं 
प्रसङ्ग मे वसिष्ठ दारा शाखोश्वार के समय जिन पृवेवर्तीं राजाश्रं का नाम 
गिनाया गया है, उनमें उनतीसरां नाम सुदशेन का श्राता है, श्रौर इसलिए यहु 
मान लेना तकंसङ्गत प्रतीत होता है, कि ये राम के पूवज वही सुदशन दै । इस कथन 
मे कां तकं तथ्य है, यह नहीं कहा जा सकता । क्योकि पौराणिक राजवंशो के 
सम्बन्ध मे इतिहास लेखकों मे पर्याप्न मतभेद पाया जाता है । किन्तु इतना तो 
निधितदी दै, कि इस प्रतिभा की स्थापना सुदशेन नामक राजा के द्वार हुई है । 
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भले ही वे इ्त्ाङ्वंशी या अन्य किसी राजवंश के क्यो न रै ह । इस नाम 
के सम्बन्ध में पुष्पाञ्जलिकार ने भ्रस्तुत देबकाली-स्तोत्र के उपसंहार म जो शयोक 
निखा है, उससे भी इस कथन की पुष्टि दोती है- 


श्मयोध्यापरान्तवासिन्याः सुदशेनङ्ृतस्थितेः । 
देवकाल्याः स्तोत्रमेतत्‌ पठतां घटतां शिवम्‌ ॥ 


इसमे कोर सन्देह नहीं कि उक्त प्रतिमा शति प्राचीन काल से अभरध-प्रान्त में 
प्रसिद्ध चली श्राती है | जहां तक जाना गया हे, श्ससे भ्राचीच प्रतिष्ठित अन्य 
कोई शक्ति-प्रतिमा उस प्रन्त मे नदी है । 


मन्दिर फे सामने एक विशालंवापी ( बावडी ) है जो श्रनुमानतः मस्दिर 

के समंसीमंयिक बनी हृं प्रतीत होती है। क्योकि प्रायः एेसे स्थानो की स्थिति 
दधिकरतर निजन-भदेश मे ही हृश्रा करती थी, 'श्रौर वदां जल-सुलभ करने की 
शष्ट से वीकडौ या तालाब बनवाये जाने की प्राचीन मारत में व्यापक प्रथा थी' 
श्माजकेल इसके शरस पास शरनेक धनिको ने बड़ी-बड़ी फोटियां बनवा डाली है, 
जिसंसे श्च॑व इस स्थान के चारो श्नोर काफी चहल पहल दोग है, किन्तु तीथं 
क प्राचीन महत्व को इससे धक्का पर्चा है । खासकर, इसके समीप एक श्रायल 
कौक्टरी खुल जाने से कुण्ड के मधुर जल की जो क्षति हुई है श्रौर जिस प्रकार 
जल मे तैलांश का सच्चार होगया है, वह्‌ यात्रियों तथा स्वयं मन्दिर के महत्व की 
दृष्टि से भी धिन्ताका विषय है । स्तु; यों तो इस प्रान्त की श्रधिकांश शि्ित 
श्रौर श्रशिक्तित जनता का यहां प्रायः नित्य ही जमघट लगा रहता है किन्तु 
विशेष शप से श्रावण के महीने में श्रौर न्य प्रसिद्ध पर्व पर दर्शनार्थं नौर 
मानता बाले लोगों की यहां काफी भीड़ हो जाया करती है । यहां इन्दी देवकाली 
की महिमा का वणन दुर्गा-पुष्पाञ्जलि मे किया गया है । उदाहरणार्थं दो चन्द 
दद्ध कयि जते है- 

ति देवकालि ! कललिसम्पदमदंयन्ति 

दर्बासिनान्धतमसानि विमदेयन्ति । 

सौभाम्बसारिि ! जगन्ति पवित्नियन्ति 

ये श्रीमतीं हृद्यवेश्मनि चित्रयन्ति ॥' 

"ते ` देवकि ! सुखसूक्तिमद् श्रयन्ति 

बिद्याकल्ञापकृषिमण्डलमश्रयन्ति । 
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देशान्वरेषु चरितानि विशेषयन्ति 
ये शमधाम तव नाम निरूपयन्ति + 


{ देश्रकाञ्ली-महिमा -छो० ५, ६ ) 


भावाथ-्े देवकाल्ि ! जो लोग श्रापको ऋपने हृद्य मन्दिर मेँ चित्रित 
करते है, उनपर कलि का दुष्मभाव श्रसर नदीं डाल प्ाता-साथ दी अनेक दुर्बा- 
सनार्ध्रों के रूप म प्रकट होने बाले घोर ्रन्धकार का भी वे लोग सफलता पूवक 
दमन कर देते हँ । इतना ही नहीं-श्राप सुख सौभाम्य की श्ज्ञय भंडार हो-्रतः 
श्रापके भक्तो के खंपकं मे श्राने बाजे अन्य सांसारिक जन भी आपकी कृपा के 
प्रभाव से पविच्र होजाते ई । 


हे देवकालि ! श्ापके भक्तो के भख से जो युखद्‌ उक्तियां निकलती है, 
उनका शुभपरिणाम चतुगुः णित क्न जाता है । वे लोग क्ञान-विज्ञान श्रौर कल्ला 
कोशल रूपी छृषि समूह के लिए बादलों फा काम करते है-श्र्थात्‌ वर्षा होने पर 
जिस प्रकार कृषि ( खेती ) की पेदावार बढ जाती है, उसी प्रकार भक्षजनों की 
विद्या संबन्धी प्रवृत्तियां खूब फ़लती पुल्ती हँ । न केवल स्वदेश ही मे, वल्कि 
दूसरे देशों तक में उनके चरित्र की विशेषतां का बखान किया जाता है । 
परन्तु यह्‌ सब मत्व उन्दी लोगों को प्रप्र होता है-जो श्रापके मङ्गलमय नाम 
का नियमित स्मरण करते है | 


£- चरिडका- उन्तर प्रदेश कौ राजधानी लखन से दक्तिण की अर 
६६ मील पर चण्डी देवी का यह्‌ सुप्रसिद्ध प्राचीन मन्दिर है । उत्तर रेलवे की 
लखनड-सीतापुर लाइन पर चौथा स्टेशन बक्सी का तालावः है । यहां एक 
विशाल एतिहासिक तालाब है जो कि.इस प्रान्त में काफी प्रसिद्ध चला याता 
ह । घक्सी महाशय शादी जमाने मे किसी उञ्च सरकारी पद्‌ पर ्रासीन थे श्रीर 
उन्होनि ही यह तालाब बनवाया था, तभी से यह स्थान उनके नाम से प्रसिद्ध 
होगया । तालाब का श्राकार प्रकार वास्तव मे कलात्मक श्रौर दशनीय है । उसे 
देश्वने पर यष्ट ही अनुमान करिया जा सकता है कि शादी जमाने की द्ोदी-दोदी 
विन्सुः सेन्वर कलोरीहे टो से .बना दृष्या, यह तालाब सश्रभुच किसी समय दशेको 
के ऋाकर्वण की धस्तु रदी कमी । निर्माणक्र्ता ने प्राचीन भारतीय श्रभा क अतु 
शार जनता-के ` क्ञाभाथे इस्त पर लाखो. रुपये व्यय किये होगे । ङिन्तु श्राजकछृलल 
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उसकी वतमान जीणेःशीणं श्रवस्था को देखकर उसके दुर्भाग्य पर तर्स 
श्राता हे । यदां के खरबूजे बडे मधुर श्र सुस्वादु होते ईह। किन्तु प्रायः 
लखनञ के लकद्मीपतिर्यो को दी उसका रसास्वादन सुलभ होता हे । श्रस्तु ) 
रेलमागे से शाने बाले यात्री यदीं उतरते हैँ । चण्डीजी का स्थान यहां से & 
मील पड़ता है । श्ाजकल रोडवेज पर सरकारी वस सर्विस के च्ञ जनेसे 
यातायात की सुविधा श्चधिक सुलभ दोग है । श्रधिकतर नागरिक यात्रियों का 
दल रोडवेज द्वारा दी यहां पहुंचा करता ै । यहां से एक कच्चो सडक चण्डीजी 
के श्राश्रम तक चली गद है । मन्दिर से लगभग २ फर्लाङ्ग पहले दी श्वांद्न 
कूड़ा नामक एक गांव पड़ता है जो चर्डीजी के नाम से दही प्रसिद्ध होगया 
है । यात्रियों को हवन-पूजन की सामग्री यदीं से खरीद्नी होती है । 


चर्डीजी का मन्द्र निर्जन प्रदेशमे गोमती नदी के तट पर स्थित है। 
किन्तु नदी का षास्तविक रूप यहां विलीन होकर तालाब के रूप मे बदल गया 
है- यह्‌ इसकी विशेषता है । चण्डीजी के इस जलाशय को देखकर श्परिचित 
व्यक्ति यह नदीं जान सकता कि वास्तव मेँ गोमती का दही यह्‌ प्रच्छन्न रूप है। 
पैसे गोमती का जल प्रवाह-मागं स्वभाविक ङ्ग से बहुत टेढा-मेढा श्नौर दुर्गम 
है । तो भी यत्र तत्र उनका श्रदुभुत रूप परिवतेन देखकर आश्चयं होने लगता है । 
उक्त जलाशय (कुंड) का पानी बहुत मधुर श्चौर शीतल दै यात्री लोग इसी जल 
से स्नान करते हँ रौर यही जल मन्दिर की सेवा-पूजा तथा पीने के काममेभी 
ताया जाता है । तालाब की गहराई का सही श्रनुमान लगा सकना कठिन हे । 


एतिहापिकर मान्यता-चश्डीजी के सम्बन्ध मे कोई एतिहासिक विवरण 
नदीं भिलता । केवल #किंवदन्तिर्यो अथवा दन्तकथार््या के श्राधार पर ही शपेक्लित 
तथ्य जाना जा सकता हे । इस स्थान के सम्बन्ध में स्थानीय जनता मे चिरकाल 
से अनेक किंवद्न्तियां प्रचलित दै । जो कि सत्य के निकट परहुचने म सायक है 
यहां संज्ञेप मे उनका सार उपस्थित किया जाता है- 


प्राचीनकान्ञ मँ यहां एक दुगंम श्रौर घना जङ्गल था, जो कि तालाव 
चसे श्रोर दुरतक पीला दशना था । इस जगह एक ऊँचा श्रौर विशाल निम्ब का 
वृत्त था । उसके श्रालवाल के रूप मे चायो तरफ से एक चवूतरा बना हृश्रा था, 
जो जरण्डीजी के चयूतरे (चत्वर) के नाम से प्रसिद्ध था । हमारे देश मे न्ल्बि 
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देवनतो म गिना जाता है, श्रौर इसलिए उक्त दृत का यह चवूतरा दी चण्डीजी 
के रूप में पूजा जाने लगा । 


श्मटारहवीं सदी के मध्य से इस स्थान की महिमा बढने लगी, श्रौर वह 
बहुत दूर २ तक पैल गई । स्थानीय बद्धो के मुख से सुना जाता है कि विद्यानाथ 
नाम के कोई तपस्वी महात्मा रमण करते हुये किसी समय इस शरण्य प्रदेश 
मे श्रागये थे । उन्होनि “ सरिदूगभंस्तडागः सिद्धिभूः । श्र्थात्‌ नदी के मध्य मेँ 
यदि कहीं प्राकृतिक तालाब बन जाय तो बह सिद्ध स्थान होता है । इस श्राग- 
मोक्त आधार पर उन्होने इस प्रदेश को सिद्धपीठः मानकर यहीं पर तपस्या 
करना श्रारम्भ कर दिया । थोडे दी दिनों मे उन्हे कं श्राञ्चयेजनक चमत्कार 
दृष्टिगोचर हये श्रौर कुटी बनाकर वे यदीं रहने लगे । एक अरसं तक यहां 
रहकर उन्देनि श्राध्यास्मिक साधना की, किन्तु शनेः-शनैः जब यहां जन-संचार 
दने लगा तो वे इस स्थान को द्योड़कर कीं अन्यत्र चलते गये, श्रौर दुबारा फिर 
यहां नहीं लौटे । 


इस प्रान्त मे यह प्रसिद्धि भी है कि सवंप्रथम उक्त महात्मा के समयमे ही इस 
सरोवर मे कमलपुष्पं फी उत्पत्ति हई थी, जिन्ह बे भगवती को चढाया करते 
थे । किन्तु उनके चले जाने के बाद्‌ इन पुष्पं का उद्रम स्वतः बन्द्‌ होगया । 
मव तो वहां कमलपुष्पं की कोई चर्चा ही नदय रह गई हे । 


कालक्रम से, चण्डीजी का महत्व दूर-दुर तक फलता गया नौर जनता श्चपनी 
मनोकामना की पूप के निमित्त इस श्चोर अधिकाधिक श्रा होती गह । डु 
ही समय बाद्‌, जब यहां श्राने वाले यात्रियों की संख्या हजारो तक पटटुचने लगी, तव 
यहां प्रतिमास श्चमावस्या के दिनि एक मेला भरने ल्ग श्रौर इस प्रकार नगर तथा 
दष्ात क सभी श्रेणी के लोग श्रपने श्चपने श्चभीष्ट को लेकर यहां ्नाने लगे, श्रौर 
प्रायः सफल मनोरथ हये । जहां तक ज्ञात हश्रा हे, उक्त महात्मा साधक के यहां 
निवास करने के बाद्‌ से दी इस स्थान का महत्व दिन प्रतिदिन बढता गया श्रौर 
हासं दुर्शनार्थी यहं श्राने लगे । इनके समय तक यदं कोई मूति न थी, केवल 
चवूतरे के अपर ही जनता पत्र-पुष्प चदाया करती थी । 


बीसवीं सदी के श्चारम्भ मँ चण्डीजी की प्रेरणा से इसी प्रान्त के एक श्न्य 
तपस्वी महात्मा सरस्वत्यानन्द्नाथ देशाटन करते हये प्रसङ्गवश यषां श्ना पहुचे । 
वे भी विरक्त प्रकृति के एकान्त प्रिय साधक ये । उन्दोनि क षषे तक यहां रहकर 
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तपस्या की, श्रौर इस स्थान की गौरव-बृद्धि मे सहायक बने कहा जाता है 
कि इनके समय मे पुनः इस तालाव मे कमल-पुप्प उत्पन्न हने लगे थे श्रौर 
उनके निवास के समय तक यहां यदी क्रम चलता रहा । इनके निवास के कारण 
इस तपोभूमि का महत्व श्रौर श्चधिक बढ। तथा चास पास की गरीब जनता 
इनके सम्पकं में श्राने लगी । यहां रहते हये उक्त महापुरुष ने जन-साधारण का 
लौकिक उपकार तो किया ही साथ ही, जनता के बढते हये ्ननुराग श्चौर भावना 
को देखकर दवी प्रेरणा से प्राचीन चवूतरे के निकट महिषमर्दिनी की एक 
प्रतिमा भी स्थापित कीजो श्राज भी षिद्यमान है। 


इस प्रकार चर्डी जी की महिमा उत्तरोत्तर प्रान्त व्यापी बनती गई श्रौर 
लखनऊ तथा उसके रास पास की नागरिक एवं म्रामीण॒ जनता भगवती की कृपा- 
भाजन बन गई 


चरडीजी का यह श्माश्रम पहले की च्पेक्ता श्रव पर्याप्न उन्नति कर चुका है । 
लखनञ के भक्त धनिको ने यहां यात्रियों के लिये स्वतन्त्र धमंशाला बनवादी 
है । इसके सिवा पुष्प-वाटिका तथा अन्य सुविधाजनक श्रावश्यक साधन भी उन 
लोगो की श्रोर से जटा दिये गये दै, श्रौर अव वहां जाने बले यात्रियों के लिए 
पहले जेसी कोई विशेष श्रसुबिधा नहीं रदी है । सुना जाता है कि यातायात बढ़ 
जाने के कारण बक्सी तालाब से चरण्डिकाश्रम तक पक्षी सडक बनाये जाने की 
योजना सरकार के समक्त विचाराधीन है; ्राशा दै, जनता की यह इच्छया-पू्मि 
निकट भविष्य में पूरी होकर रहेगी । 


चरिडिका स्तुति में इन्दं भगवती चरिडिका के श्नाश्रम का प्राकृतिक बशणेन 
तथा जङ्गल मे मङ्गल करने बाली इनकी श्रसाधारण महिमा का चित्रण किया 
गया है । प्रथ्वीद्न्द्‌ मं निर्मित संस्कृत की यह्‌ सरस स्तुति उनकी महिमा के 
श्यनुरूप बहत सुन्दर बन पड़ी है । परिचयाथं उसके कुद शोक यहां दिये 
जाते है- । 


“श्रनुग्रहरसच्छटामिव सरःश्रियं यान्तिके 

विकासयति, पद्धिनीदलसदस्रसन्दानिताप्र्‌ । 
प्रतिन्ञणसमुन्मिषत्ममद्मेदुरां तामहं 

भजामि भयखण्डिकां सपदि.चरिडिकामम्बिकाम्‌ ॥ 


“इतस्तत उदित्वरत्रततिनदषृ्लावल्ली- 

लुनद्‌ विहगमण्डल्ीमधुररावसंसेविताम्‌ । 
स्वलत्कुसुमसौरभप्रसरपूर्यमाणाश्रमां 

भजामि भयखरख्डिकां सपदि चरिडिकामग्बिकाम्‌ ।+ 
द्विषत्छुलकृपाणिकां, कटरिलकालविध्वंसिकां 

विपद्नक्रुटारिकां, त्रिविधदुःखनिर्बासिकाम्‌ । 
क्ृपाकुसुमवाटिकां, प्रणएतभारतीभासिकां 

भजामि भयखरखिडिकां सपदि चश््डिकामम्बिकाम्‌ ।। 


( चर्डिका-स्तुति ४. ७. ८ ) 


भावाथ-जो श्यपने पास में स्थित सरोवर को शोभा को सहस्रदलकमर्लो 
के विकाश के द्वारा प्रफुल्लित करके मानो श्पने कृपासृत की प्रचुरता का ध्यान 
दिलाती है । एवं प्रतित्तण उत्पन्न होने वाली दषेप्रद्‌ घटनार्श्रो के सृजन कने 
कारण अत्यन्त स्निग्धस्वभाववाली दथा भय कौ दूर भगाने वाली माता 
चरख्डिका की शरण लेता हू । 


जिनके च्ा्नम मे विकसित लतायां एवं वृन्ञ-श्रेणिर्या में स्वच्छन्दतां से इधर 
उधर विहार करने वाले पक्तियां के मुखड शपे मधुर कलरव द्वारा भगवती 
की सेवा करते हैँ । तथा ृ्तो से गिरने बाले विभिन्न पुष्पां की सुगन्धसे 
जिनका श्चाश्रम महका करता दै । एेखी अलौकिक प्रभावशाल्लिनी का स्मरण 
करता हू । 


जो शच्रवगे के लिए दपण की धारा है; चौर छ्टिल काल का भी अन्त 
करदेने बाली है; विपत्तिर्यो के बन को जो सहज हयी कुठार की तरह काट देती 
है; मौर त्रिविध दुःखो को दूर करने वाली दै, जो छकृपारूपी पुष्पों की फुलवाडी 
है; श्नौर केवज्ञ प्रणाम करने मात्रसे दी अभीष्ट विदा का प्रकाश करने 
वाली है-एेसी भगवती चण्डी की वन्दना करता हू । 
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परिमल पुष्पाञ्जलि की रचना की प्रौढता एवं श्रागमोक्ठ श्चर्थौ की 
गम्भीरता को देखते हुए यदह शावश्यकता प्रतीत हृ कि इसके साथ एक व्याख्या 
का होना भी श्रावश्यक है । जिससे कि स्तोत्रं के प्रतिपाद्य र्था का श्रनुगम 
सरलता से हो सके । तदनुसार स्तोत्रगत र्था के स्पष्टीकरण के लिए परिमलः 
नामक षिवृति भी इसके साथ लगादी गर हैः । परिमल को लिखने में यह्‌ ध्यान 
रखा गया है कि यथासंभव सरल श्नौर सुबोध शती मे, साथ दी सं्तेपमे, 
श्राबश्यकं विवरण दिया जाय ताकि श्ननावश्यक कलेवर-बृद्धि से वचा जा सके 
श्रौर पाठ्कोको किसी प्रकार की श्ररुचिभीन हो) क्योकि लम्बी-चौडी 
व्याख्यानो को पढने वालो की संख्या प्रायः कम ही हुच्रा करती है श्रौर 
शरधिकतर, पठने शालो को भी इससे श्ररुचि होने लगती है । श्रतएव इन सभी 
धातो को दृष्टि म रखकर ही यह्‌ परिमल लिखा गया है । फिर भी, विषय गांभीय के 
कारण ङ्‌ स्तोत्रां मेँ अपेक्षित स्पष्टीकरण श्रावश्यकतानुसार करना ही पडा हे ) 
इसके सिवा, प्रकरणागत दशंन-संबन्धी विचारों को श्रधिक न केलाकर केवल 
नपे तुक्ञे शब्दों मँ सारभूत बिश्लेषण करके ही छोड दिया है । ताकि सिद्धान्त- 
भूत बातों का परिचय भी होजायः श्रौर व्यथं के वितण्डावाद श्रौर ननु-नच 
एवं चिन्त परन्तु के ममे श्रौर शाखा-प्रशालारश्रो से भी बचा जाय । इसी 
प्रकार जहां आवश्यकता समभी गदर हे वहा प्रमाणकेरूप में उस विषयके 
सहायक श्रौर मान्य प्रन्थों का उल्लेख, तथा उनके कु चुने हुए उद्धरण भी दे 
दिये गये रै । इतना सव होते हुए भी निवृति-लेखक- अपने प्रयास में कहां तक 
सफल हो सका है यह देखना विद्वानों का काम टै। मतो यहां इतना ही कहना 
चा्हंगा कि जहां तक मूल रचना में वणित र्था की योजना श्रौर उपयोगिता 
का संबन्ध है दोनो दही बातों को लक्तयमें रखकर दी यह प्रस्तुतकी ईहे । 
यदि इससे स्तोत्र सादित्य के रसिर्का को कुद भी संतोष हुश्रा, तो यह प्रयास 
सफल सममा जायगा । 


२५ 
दविषेदीजी के ग्रन्थों के प्रकाशन का उपक्रम 


द्विवेदी जी के श्चप्रकाशित अन्था को प्रकाशित करने का विचार एक श्रते से 
चल रहा था । इधर इस सम्बन्ध में कु साहित्य-सेवी भित्र श्रौर सहयोगियों 
ने भी यथासमय श्राम्रहपुणं ्रनुरोध किये । किन्तु परिस्थितियां कुं रेसी विषम 
चल रीथ क्रि इस विचार को मूतेरूप दे सकना संभव न हसा । कारण 
यह्‌ था कि स्वतन्त्रता प्राप्नि के बाद देश मे कुड्‌ एेसे परिवर्तन श्राये कि यहां 
का सामाजिक श्रौर श्राथिक दांचा एकदम बदल गया ! या यो कषटिये कि जन 
तन्त्र युग का आरम्भ होने के साथ साथ समाज की प्रवृत्तियों में क्रान्तिकारी 
परिवतेन होगया । संस्कृत भाषा श्रौर उसके साहित्य की गतिविधि यों तो पहले 
भी विशेष श्राशाप्रद न थी, किन्तु फिर भी इतनी निराशाजनक स्थिति न बनी 
थी । स्वराज्य के मिलते दही कुछ एेसी हवा चली किं संस्कृत की शरोर जनता की जो 
थोड़ी बहुत श्रभिरुचि थी उसको भी धक्का लगा श्रौर बह शिथिल पड़ती गई । यहं 
तक कि संस्कृत के प्रति समाज मे निराशा का वातावरण ह्धागया । एेसी श्रवस्था 
मे, संस्कृत साहित्य के प्रकाशन की कौन कहे, संस्कत कानामलेते दी लोगों के 
मुख पर उपेन्ञा श्रौर उदासीनता के भाव स्पष्ट मलकने लगते । वैसे अवसर श्राने 
पर संस्कृत की सहानुभूति में दिल खोलकर लम्बी शब्दावलियों द्वारा प्रशंसा के 
पुल वांधने का क्रम अवश्य चलता रहा । किन्तु सहयोग करने का प्रश्न सामने 
श्राते ही प्रकारान्तर से नकारात्मक उत्तर मिलने के सिवाय कोई परिणामन 
निकला । इधर संस्कत पुस्तकों के प्रकाशको से जब इस विषय मे बातचीत 
चलाई तो उनमें भी च्रावश्यक उत्साह का अभाव पाया । कारण, राज के व्याव- 
सायिक युग में उनका एक मात्र जञद्य पुस्तक प्रकाशन द्वारा श्रधिक से अधिक 
अआथिक लाभ लेना है । स्कूलों श्रौर कालेजों की पाछय-पुस्तकों श्रौर उनके 
नोटस्‌ को जो कि बाजार मे धड्ल्ले से बिक जाते है, च्योड़कर, संस्कृत साहित्य के 
स्वतन्त्र प्रकाशन की ओर वे भला ध्यान ही क्यों देने लगे ? कर्याकि इन प्रकाशनं 
मे उन्हे उस श्रलुपात म लाम होने की संभावना कहां ? श्चतएव रमँने सोचा 
कि इस समय इसकी चर्चा चलाना ही निरथंक है इसलिष अभी कु 
समय तक श्रौर चुप रहा जाय, श्चौर श्रनुकूल परिस्थिति की परतीक्ता की जाय । 


इधर कुद ही दिनों बाद, वतमान श्रलवर-नरेश महाराज श्री तेजसिहजी 
महोदय, जो कि भारतीय साहित्य श्रौर संस्कृति के प्रेमी नरेश है, के श्रामन्त्रण पर 
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मुमे शअनलवर जाने का श्रवसर मिला । साहिस्यिक चर्चा के प्रसङ्ग मे पुष्पाञ्जलि 
के प्रकाशन की बात उनके सामने श्रई श्नौर उन्दने इसके लिये आक सहयोग 
देने का निश्चय प्रकट किया श्रौर किसी हद तक सयोग दिया भी । इसी प्रकार 
इस सिलसिले मे जयपुर के साहित्य एवं कला प्रेमी रर्स ठाकर श्यामकरणसिहजी 
से भी प्रसङ्गवश चर्चा हु श्नौर उन्दोनि भी इसके प्रकाशन में रुचि दिखलारै 
श्रौर कु श्राथिक सहयोग भी दिया । तदनुसार उक्त पुस्तक के प्रकाशन की सारी 
तैयारियां पूरी करली गहं श्रौर कागज श्रादि की उपयुक्त व्यवस्था भी श्रावश्य- 
कतानुसार बिटाली गदं । किन्तु संयोगवश इसी बीच नवलकिशोर प्रेस, लखन 
क दोर्नां मालिको मे श्रापसी बटवारा लिड गया श्चौर प्रेस मे भारी श्रव्यवस्था 
फेल गई । प्रेस मालिको के साथ पने पुराने संबन्धो को देखते हुए हमारे 
सामने चुप रहने के सिवा कोद विकल्प न रहा । इसके कारण प्रकाशन तो रुक 
ही गया साथदहीश्चाथिक हानि भी उटठानी पड़ीजो कि अ्ननिवायं बन ग्द थी, 
छ्मौर प्रकाशन का विचार कद्ध समय के जिए स्थगित कर देना पढ़ा । 


राजस्थान-पुरातान्वेषश-मन्दिर, 
द्वारा 
पुष्पाञ्जलि का प्रकाशन । 


सन्‌ १६४६ मे जव संस्कृत कालेज जयपुर में साहित्य के व्याख्याता 
(1.ल्कपालः ) के पद्‌ पर मेरी नियुक्ति हुई, तो मुमे इस शरोर ध्यान देने का 
पुनः श्रवसर मिला । मेने द्विवेदीजी के कतिपय श्रप्रकाशित प्रन्थोँ के प्रकाशना 
श्मावश्यक सक््योग दिये जने के सम्बन्ध मे राजस्थान सरकार से भ्राथना की । 
हस प्रसंग म संस्कृत कालेज के तत्कालीन कायवाहकं प्रिसिपल श्रोर राजस्थान 
संसृत पाठशालाश्नां के निरीक्षक श्री के० माधवकृष्ण शर्मा एम ° श्रो एलञ० 
महोदय ने इस श्रोर सरकार का ध्यान श्राकृष्ट करने में श्रपना जो सहयोग दिया 
उसके लिये उन्हें धन्यवाद देना संपादक पना कतेव्य सममता है । 


३६ 


सरकार ने राजस्थान-पुरातच््वान्वेषण-मन्दिर क सम्मान्य संचालक 
पुरातत्त्वाचायै मुनि श्रीजिनविजय जो से इस संबन्ध में सम्मति मांगी; श्रौर 
मुनिजी ने पुरातच्वान्वेषण-मन्द्रि दारा उक्त पुस्तकं का प्रकाशन करना 
स्वीकार कर लिया । तदनुसार उक्त विभाग हारा सवेप्रथम द्ुर्गा-पुष्पाञ्जलिः 
के प्रकाशित करने का निश्चय किया गया । 


मुनिजी ने इसका संपादन सम्बन्धी कायभार मुमः जैसे अल्पज्ञ-व्यक्ति के हार्थो 
म सौप दिया । मेने उनके ्रादेश का पालन करते हए यथाशक्ति पने दायित्व 
को निभाया श्रौर यह कायै पूरा किया । यहां यह्‌ कहना श्रनुचित न होगा कि 
यह जो कु जैसा भी बन पडा है उसका श्रेय वास्तव मे मुनिजी महाराज को 
हे । क्योकि यदि समय २ पर उनके द्वारा प्रेरणा श्रौर सटपरामशं न मिलता रहता तो 
यह कायं इस रूप में संभव न हुश्ना होता । ऋतः सपादक उनके बहुमूल्य सहयोग 
के लिए हार्दिक श्राभार मानता है । इसे श्रतिरिक्त, उक्त मन्द्र के प्रधान 
अनुसन्धान कायं व्यवस्थापक पं० श्री गोपालनारायणजी बहुरा एम. ए. महोदय 
ने जिस तत्परता श्रौर लगन के साथ इसके प्रकारान काये मे अपना सौदादःपुणे 
योग दिया है उसके लिए संपादक उनके प्रति हृद्य से कृतज्ञ है । प्रूफ श्चादि 
के संशोधन में जयपुर राऽय के परपरागत पच्चाङ्ग कर्ता प० मदनमोहन शरमाने 
जो श्रम किया ह, तदथं उन्ह धन्यवाद ह । 


श्रत में, यदि स्तोत्र-साहित्य के प्रेमियों को इससे कुद भी संतोष मिला, 
तो में श्नपना यह प्रयास साथेक समभू गा । 


"सरस्वती पीटः । 
जयपुर - गंगाधर दिवेदी 
२७-१२-५६ ई० 
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महामहोपाध्याय-परिडत-श्री-दुगाप्रसाद-द्िवेद-विरचितः 


द्गा-पुष्पाञ्जलिः । 
परमाथाकलनम्‌ । 


सता चितानन्दरसेन जुष्टं स्वयंप्रकाशं गुरुमाभितोऽस्मि । 
यस्माद्‌ विमशादिव मेयमानं परादिसंविन्मयमाविरस्ति ॥१॥ 





# परिमलः # 
यद्वक्त्रपीयुषमयूखविम्बं प्रेम्णा समं सेवितुसरत्तराजिः। 
उपेयुषी हारलतामिषेण ननतु सा कापि ममास्यरङ्ग ॥\॥ 
सरस्वतीकल्पलतेककन्दं बन्दे गुरोस्तच्चरणारविन्दम्‌ । 
यस्य प्रसादाद्यमात्मतुष्टेरुपक्रमः कोऽपि विजम्भतेऽत्र ॥२॥ 
स्वान्तधिमशंद्र मसौरभोद्यतभावप्रसूनानि मदैश्वरस्य । 
उचिचत्य सन्तः स्करदाद्र भावाः श्रे योऽभिद्द्धये हदि भावयन्तु ॥३॥ 
१ - सतेति । सता संप्रतिपत्तिरूपया सत्तया } श्रूयते चोपनिषदि - 
(परसन्नेव स भवति श्रसद्‌ ब्रह्य ति वेद चेत्‌ । 
मरित ब्रह्य ति चेद्‌ वेद सन्तमेनं ततो विदुः ॥ 
ञ्रसेधपिः शतरि सन्निति, ततः सतेति । सतेत्यनेन या सत्तोक्ता सैव चित्व- 
मुच्यते 1 सच्वचित्वयोश्च सामरस्यं श्चानन्दः । स च रसनादू रस इत्युच्यते । तेन 
जुष्टम्‌ , चा नन्द्र सैकनिभंरम्‌ । स्मरन्ति च शाख्लछृतः- 
“या चित्‌ सत्तैव सा प्रोक्ता सा सत्तं व चिदुच्यते । 
यत्र चित्सत्तयोर्व्यापिस्तत्रानन्दो विराजते ॥ 
यत्रानन्दो भवेद्‌ भावे तत्र चित्सत्तयोः स्थितिः 
 श-दुर्गौ नाम दैत्यविशेषः । थं हत्वा चण्डिकायास्तु दुर्गा नाम बभूव हः 
इति । तथा तामग्निबण तपसा अ्वलन्तीं वैरोचनीं कमंफलेषु जुष्टाम्‌ । दुगा 
देवीं शरणमहं प्रपद्य सुतरसि तरसे नमः+ (तत्ति० श्रार० १० प्रपा० १ श्रनु०) 
इत्यादि श्र तिरपि । 





२ दुर्गा-पुष्पाञ्लिः 





तदेवं सच्चिदा नन्दस्वरूपः स्वात्मैव परमेश्वर इति प्रतिष्ठितं भवति । उक्तश्च 
्चार्यैः- 

'सच्विसुखमयः शम्भुखिरूपः सवेवस्तुषु ॥ 
स्वयंप्रकाशं चन्यानपेन्तप्रकाशैकरूपं चैतन्यमदेश्वरं विश्चप्रतिष्ठाभूमिमिति यावत्‌ । 
तथा च प्रत्यभिक्ञाशास्त्रे - 

श्रागिवार्थाऽग्रकाशः स्यान्‌ प्रकाशात्मतया विना । 

नच प्रकाशो भिन्नः स्यादात्माथ॑स्य प्रकाशता ॥' 
गृणाति प्रकाशयति विश्वग्यवहारमिति गुरः । सर्वानुग्राहकः सवात्ममहेश्वरः, 
तम्‌ । हस्म भगवान्‌ पतञ्जलिः- 

“स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ 

(तत्र निरतिशयं पावज्षवीजप्‌ । 

( योगदशे० १. २४-२५ ) 
शिवसूतरेष्वपि-गुरुरुपायः इति । आश्रितोऽस्मि शरीरादिकरत्रिमाहंकारगुणी- 
कारेण तदेकसामरस्यभावमापन्नोऽस्मि । यस्मात्‌ प्रकाशपरमार्थत्‌ , विमर्शादिव 
इच्छाशक्तर्वेभवभरादिव, मेयमानं, मातुः योग्यं मेयं विश्रव्तिवे्यवगैः, तस्य 
मानं उत्कषंकन्ञाधिरोहणं, परादिसंविन्मयं, पराद्यनन्तशक्तित्रातरूपेण स्फुरत्‌ 
संबिदेकरूपत्वम्‌ । ब्रह्ममयं जगदित्यादाविव श्रमेदाथेको मयट्‌ । आविर 
जगदाद्यात्मना प्रकाशते । तथा चोक्तम्‌ - 

'चिदास्मेव हि देवोऽन्तःस्थितमिच्छावशाद्‌ बहिः। 
योगीव ॒निरुपादानमथंजातं प्रकाशयेत्‌ ॥ 


ददेदमनुसन्धेयम्‌ - स्वस्वरूपानन्दायुभवतप्नोऽपि परमेश्वरो यदा स्वात्मानमेव 
शब्दाथत्मिकप्रपश्चातमना विवत्त यितुभिच्छति तदा शिव इति व्यपदेशं लभते । 
चस्येव चिद्र पस्य भगवतः विश्वं भवामि" इति परामृशतः श्रानन्दरूपा विश्वभाव- 
स्वभावमयी संविदेव किच्चिदुच्छूनतारूपा सवेभावानां बीजभूमिः शत्तयवस्थां 
प्रतिपद्यते | श्रतएव परमाथदृष्ट था शिवः शक्तिरिति नार्थान्तरम्‌ । एतदेवाभिप्रेत्य 
‹शिवः शक्तिरिति द्येक तत्वमाहुमनीपिणः' इत्यागमविद्‌ः । किच्छ, अयमर्थः 
स्पन्दशाखप्रक्रिययापि- 

धयस्मात्‌ सवेमयो जीवः सवेभावसयुद्धवः । 

तत्सवेदनरूपेण तादात्म्यप्रतिपत्तितः ॥ इति प्रङव्य- 


परमार्थाकलनम्‌ | 


उपास्महे सिद्धि-समृद्धि-सग्र माहेश्वरं ज्योतिरनन्तशक्त । 
यस्मात्‌ परस्मादिव शासनस्य विश्वस्य जन्म-स्थिति-मङ्गमाहुः | २॥ 
यो गीयते ब्रह्मपदेन दत्रे वेदागमेऽपीश्वरशब्दितेन । 
तमेकदेवं परमाथेत्वमात्मानमास्मन्यवधारयामि ॥३२॥ 
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तेन शब्दाथंचिन्तासु न साऽवस्था न यः शिवः। 
भोक्तेव भोग्यभावेन सदा सर्वत्र संस्थितः ॥ 

इत्यादिना सिद्धान्तितः साघु क्तगच्छते । तसप्रकारस्त्वे वरूपः ~ संविर्स्वरूपस्य 
सवप्रकाशकस्य प्रभेव प्रकाशनशक्तिर्या वणे-पद-वाक्याजीवभूता श्चन्तःसंजल्परूपा 
वाक्‌ , सा एव पदाथरूपतया बहिभेव्रतीति प्रवुदधहदयानामनुभवसाक्तिकम्‌ । 
भोग्यं हि नाम प्रमेयमुच्यते । तच्च सत्यपि तदुपसजंनवृत्तिववे प्रमाणशरीरान्ना- 
तिरिच्यते | तस्मान्न भोग्यं भोक्तुरतिरिक्त किमपि प्रथक्तया परिगणनीयं 
भवितुमहति । सवेवस्तूनां चरन्तः प्रमातर्यैव विश्रान्तेः । अतश्च श्रनुभवितेव 
अनुभाव्यतया आहोस्वित्‌ निष्कृष्य निरूप्यमाणे ज्ञानमेव वा ज्ञेयतया सदा 
सवेत प्रथत इति संत्तेपः | 

२ - उपास्महे इति । सिद्धयः, स्वात्ममदेश्वरस्य विभूतिखन्दाः, अणिमाद्या 
अष्टमहासिद्धयश्च, तासां समृद्धिः हृदयहारित्वो्कषलक्षणं सौभाग्यम्‌ । तस्य 
सद्म उत्पत्तिस्थानम्‌ । तत्तत्साधकजनहदयोल्लासल्पाः चिदानन्दे च्द्धाज्ञानक्रिया- 
नुभवस्प्रत्यणेह नाद्मकाः धर्मा एव ब्राह्म यादिमात्रष्टकाधिष्ठिताः सन्तो वहिविभूति- 
रूपतामापद्यन्त इत्यासामकत्वमास्यायते । माहेश्वरं ज्योतिः स्वसंवित्‌. । 
प्रकासैकवयपुषः सवेभूतात्मनः परमेश्वरस्य स्वभावभूतो योऽनवच्दु्ोऽदंविमशेः 
स अयोतिःपदेन श्रभिधीयते । यथोक्तमन्यत्नर - स्वसंवित्‌ त्रिपुरा देवी इति 
(स्वरूपञ्योतिरेवान्तः परावागनपायिनी ॥. इति च । 

अनन्तशक्ति) अनन्ताः अनवच्छिन्नाः सख्यातुमशक्याः, शक्तयः इच्डा- 
ज्ञान-क्रियाशक्तीनां पल्लवमूताः ब्रह्य यायाः शब्द राशिसमुद्था यस्य तत्‌ । उपास्महे 
सखहदयौन्मुख्येन परागृशामः । उपोपसष्टादास्‌ धातोः कतेरि लद्‌ । यस्मात्‌ यतः 
परस्मात्‌ श्रन्यस्मादिव शासनस्य स्वोल्लासरूपस्य विश्वस्य सष्टि-स्थिति - संदा 
प्वृत्तयन्मुखाः जायन्ते । 


३-यो गीयत इति । यः भगवतः पाराशयध्य शश्रथातो ब्रह्मजिज्ञासा" 


४ दुर्गा-पष्पाञ्चलिः 


बोभूयते सवंचराचराणामाधारभूमिः खलु यो हि भूमा । 
विशिष्य यस्य प्रतिमानभूता ब्रहमादिषृन्दारकतास्ति सोऽदम्‌ ॥४॥ 





इति वेदान्तसूत्रे ब्रह्मशब्देन, वेदे मन्त्रनराह्मणलक्तणे, ्रागमे प्रत्यभिक्ञादिदशेने 
च ईरः शब्देन गीयते प्रख्याप्यते, तम्‌, एकदेषं एकं श्रसहायं श्चद्वितीयं वा 
देवम्‌ । चिदेक्येन स्फुरणात्‌ भेदस्य श्रुपपत्तः । तथा च श्वेताश्वतरोपनिषदि- 
“एको देवः सवभूतेषु गूढः सवेव्यापी सवभूतान्तरात्मा 
कर्माध्यन्तः स्वंभूतायिवासः साक्ती चेता केवलो निगु णश्च ॥ 
श्नन्या च्रप्येवंजातीयकाः परःशता श्रू तय उदाहार्याः । तदेवं दष्टे इतीश्वरापर- 
पर्यायं बृहतीति ब्रह्म व देवतानामेका देवता । ततश्च ई्धर-बह्य-्ासमेति नार्थान्त- 
रमिति भावः । परमाथेतन्तवं, तत्वदृशा विचाय॑माणे सवेतत्वानामधिष्ठानम्‌तं 
प्राणप्रदमिति यावत्‌ । श्रात्मानं श्रनवच्िदिन्नचिदानन्देकघनं आत्मनि च्रवधार- 
यामि पराथरशामि । श्रहमेव स्वात्ममदेश्वरस्वभावो विश्वात्मना सवेदा सवत्र 
स्फुरामीत्याशयः । श्रत्र च शिवसूत्रमवतरति - धचेतन्यमासमाः ( शिवसुत्र०१.१. ) 
चेतन्यं चितिः, चेतन श्रात्मा इति तु राहोः शिरः इतिवत्‌ काल्पनिकम्‌ । 
वस्तुतस्तु एकमेव सवम्‌ । चितिक्रिया प्रकाशाभिमशेः, तस्य भावः चेतन्यम्‌ 
स्वातन्त्यम्‌ । तदुक्तम्‌ - 


“परमात्मस्वरूपं तु सर्वापाधिविवजितम्‌ । 
चैतन्यमात्मनोरूपं सवंशाद्धेषु पठ्यते ॥' इति । 
एवमिह एकस्मिन्नपि शिवशच्यात्मके चिदानन्दमात्रपरमार्थं प्रकाशविमशूपे 
वा तत्त्वे संविदद्रौतवादे शक्तिप्राधान्येन उयवहारः, ्श्धराद्र तवादे शक्तिमता 
धान्येनेति विशेषोऽप्याकलनीयः । 


~ योभूयत इति । बलु इति वाक्यालङ्कारे श्रव्ययम्‌ । भूमा परमात्मा । 
वेपुल्यवाचकात्‌ बहुशब्दात्‌ प्रथ्वादित्वादिमनिचि बवहोर्लोपो मू च बहोः" 
( पा०सूु० ६. ४. १५८ ) इति प्रकृतेभू भावः प्रत्ययादेरिकारस्य लोपश्च । भूमा 
संप्रसादादध्युपदे शात्‌ ॥ धर्मोपपत्तेश्च । ( ब्रह्मसु १. ३. ८-६ ) इति भूमाधि- 
करणस्थं बह्मसुत्रमप्यनुसन्धेयम । सवैचराचराणाम्‌ , सर्वेषां रद्रतेत्ज्ञादिप्रमा- 
वृप्रमेयरूपाणं चराचराणां जडाजडस्वभावानां अ्धारभूमिः विश्रान्तिस्थानं 
अध्यक्ततेनानुप्रविष्टभित्यथेः । बोभूयते पुनःपुनरतिशयेन वा भवति । भवतेय- 


परमार्थाकलनम्‌ ५ 


प्रथाकथाकारकला्ुपेतो, ब्रह्मा च विष्णश्च ततश्च रद्र । 
यानाभ्रयन्ते समयायिनीव, सरस्वती श्रीरमल्लापि गोरी ॥५॥ 
॥ इति परमार्थाकलनम्‌ ॥ 


डन्पाह्लट्‌ । यस्य महेश्वरस्य विशिष्य प्रतिमानभूता प्रतिबिम्बभूता श्रतिमानं 
प्रतिविम्बं प्रतिमा प्रतियातना प्रतिच्छाये?त्यमरः । ब्रह्मादीनां बह्विष्णुरुद्राणं 
वृन्दारकः यूथपतिः, तस्य भावः! बन्दं ऋच्छति इति बृन्दारः स एव वृन्दारकः । 
स्वार्थं कः । ब्रह्मविष्णुरुद्राणामप्यतिशयभूमित्वरूपा मदेश्वरता श्रस्ति स हम्‌ 
श्महुप्रत्ययप्रत्ययी प्रत्येतव्यः । श्तणए्व शरजडग्रमातसिद्धौ- 
इदमित्यस्य विच्िन्नविमशंस्य कृताथेता । 
या स्वस्वरूपे विश्रान्तिविमशः सोऽहमित्ययम्‌ ।+ इति । 
तथा - श्रकाशस्यात्मविश्रान्तिरहंभावो हि कीतितः॥ 
इति चोपन्यस्तम्‌ । इदमत्र तात्पयम्‌ - श्रह्मविष्णुशिवादीनां यः परः स महेश्वरः 
इति योगवातिकम्‌ । "यो ब्रह्माणं विदधाति पूवेम्‌- इति श्वेताश्वतरश्रतिश्च । मैरे 
हि प्रकाशात्मा, प्रकाशश्च विमशस्वभावः । यदि निर्विम्थः स्यादनीश्वये जड 
भ्रसज्येत । स एवात्मा स हि श्रहप्रत्ययप्रत्ययी । ऋअहप्रत्ययश्च धूमेन धूमध्वज 
इव ‹ इन्द्रियमिनद्रलिङ्गमिन्द्रदटमिन्द्रसष्टमिन्द्रजुष्टमिन्द्रदत्तमिति वा-' ( पा.सू. ५. 
२. ६३ ) इति पाणिनिसूत्रव्युलादितेन जडचेतनभेदनिबन्धनेनेन्दरियेण इन्द्र 
मात्मा अनुमीयते । अत्मा हि इच्डाशक्तिसंश्लिष्टोऽन्तःकरणादिशाली यथावेभवं 
व्यवहारभूमिषु प्रवतेते । श्नन्यत्रापि - 
ॐ नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे । 
स्चिदानन्द्रूपाय शिवाय परमाटमने ।॥ इत्येवमादि पयते । 

५ ~ प्रयेति । प्रथनं प्रथा ख्यातिः, सैव कथा तस्या आकारो रूपाधानं तस्य 
कलां विभूतिमुपेतः कथाशरीरात्मना प्रथित इत्याशयः 1 भगवतः पाराशयंस्य 
कवित्वविभ्रमभूमिरियं कथा पुणरूपतां दधती सुप्रसिद्धा तावत्‌ । श्रयमत्र ब्रह्मा- 
दीनां सजेनक्रमः- 

ईश्वरो यदा स्वस्मात्‌ प्रथगिव भासमानं विश्वं स्वमाययेव प्रकृतिसंज्ञया 
रजोगुणएमवलम्ब्य महदादिक्रमेण प्रथगेव करोति तदा ब्रह्मा (स्रष्टा) श्युच्यते । 
तत्रैवान्तर्यामित्वेन प्रञृेतेः सत््वरुणमवलस्म्य श्रनुप्रविश्य यदा नियमयति तदा 


§ दर्गा-पुष्पाञ्चलिः 
पथयम-स्तवः | 
जय जगदम्ब ! कदम्ब्रविहारिणि ! मङ्गलकारिणि ! कामकले ! 
जय॒ तनुशोभाकम्पितशम्पे ! ससदनुकम्पे कान्तिनिधे ! । 


जय॒ जितकामेऽपि जनितकामे ! धूजंटिवामे ! वामगते ! 
जय जालन्धरपीटविलासिनि ! दुः खविनाशिनि ! भक्गिवशे ! ॥१॥ 








------~~--~-~----------- --=~--~-~-- ~+ 


विष्मुुः । स एव प्रकृतेस्तमोगुएमवलम्भ्य यदा संहरति तदा रुद्रः । तदेवमसौ 
महतोऽस्य जगननाख्यस ग॑स्य प्रबतेयिता सूत्रधारः स्वेच्छया स्वभित्तौ विश्रमुन्मीलयन्‌ 
नानाभूमिकां प्रतिपन्नोऽपि परमाथत एकत्वमेवावगाहत इति चतुरखम्‌ । यान्‌ ब्रह्मा- 
दीन्‌ समवायिनी इव समवायो नित्यसंबन्धः सोऽस्ति अस्याः । तादात्म्यभाव- 
मुपगताः शक्तिपद्वाच्याः ब्राह्मी-वेष्एवी -रोद्रीपदाभिलप्याः आश्रयन्ते च्याश्रयीभूय 
प्रथन्ते । इदं रहस्यम्‌ - एकः खलु परमेश्वर इति सवैतन्त्रसिद्धान्तः । यत्त्वस्य प्रादु- 
भावावताराभ्यां ्रनेकत्ववणेनं तत्सकलं सातिशयं प्रतिपत्तव्यम्‌ । स्यैव पुन- 
नर ह्य-विष्णए-सृद्रपद्व्यपदेश्या जगदुयत्ति-स्थिति-संहारकृतः प्रधानशक्तयः। कथा- 
मर्यादया तु ब्रह्मा-ब्रह्याणीयेवमादि दाम्पत्यभावमधुराः प्रकारः पुराणोतिहासेषु 
सुव्यक्ता एवेति शम्‌ । 
इति परमार्थाकलनम्‌ | 


प्रथम-स्तवः 
१ - जयेति यथायथं सवेत्र योजनीयम्‌ 1 जगदम्बेति संबोधनं स्वाभिगुली- 
करणाथम्‌ । कदंबे कदंवक्कुसुमे विहरति तच्छीला कदम्बविहारिणी । भगवत्याः 
कद्म्बप्रियत्वमागमेषु सुप्रसिद्धम्‌ । ‹ कद्म्बङ्ुघुम प्रियेति ललितासदस्रनामस्तवे । 
मङ्गलं कल्याणं करोति इति तथाभूता । कामकल्ते कामः यावन्मनोरथमात्रं तस्य 
कल प्रकाशभूमिका । घथवा कामः कलाशरीरघटको बिन्दुरु्नोषोमाख्यो 
रविः । तदुक्त' कामकलाविलासे- 
धबिन्दुरहंकारात्मा रबिरेतन्मिथुनसमरसाकारः । 
कामः कमनीयतया कला च दहनेन्दुविग्रहौ विन्दु ।।' 
श्राचार्यशङ्करभगवत्पादैरपि- 
सुख बिन्दुं त्वा कुचयुगमधस्तस्य तदधो- 
हराधं ध्यायेद्‌ यो हरमहिषि ! ते मन्मथकलाम्‌ । 


=----~-----------~-----~---*------------~- क चज, - ककय 
> ~~~ ~~~ ~~~ ~ - 


१-चिदानन्दघनस्वात्मपरमार्थानुचिन्तनमिति यावत्‌ । 


प्रथमस्तबः ७ 





------~ ~----~----------------~--~--+-------------~-* 


इत्यादिना सन्द यलदर्या' कामकलास्वरूपं प्रतिपादितम्‌ । यतफलं च हरि- 
स्त्वामाराध्य प्रणतजनसोभाग्यजननी मित्यादिना तत्रैव स्पषटमभिहितम्‌ । कमनी- 
यत्वाद्म कामः । तथा च काल्िकापुरणे- 


जगत्सु कामरूपत्वे त्वत्समो नैव विद्यते । 
्रतस्त्वं कामनाप्नापि ख्यातो भव मनोभव ।+ इति । 
जगत्सिसन्ञाबानीश्वरः कामपदबाच्यः। श्रयते च बृहदारण्यकोपनिषदि- 


श््रास्मेवेदमग्र आसीत्‌ एक एव सोऽकामयत... . .. इत्यादिना ~ एतावान्वे 
कामः" इत्यन्तम्‌ । तदिदं कामकरलास्वरूपं गुरुमुखेकवेद्यमिति इहैवोपरम्यते । 
तनोः शरीरस्य शोभा कान्तिः तया कम्पिता शम्पा विधय दनयेति तत्संबोधनम्‌ । 
लसन्ती ्रनुकस्पा द्याद्र भावो यस्याः सा । कान्तीनां भासां निधिः, तत्संुद्धिः । 
प्रकाशनिधानभूतामिति तास्येम्‌ । जितः स्वायत्तीकृतः कामः अनङ्गोऽनया । 
जनितः पुनरुउजीवितः कामोऽनया । भर्डासुरहननोत्तरं ब्रह्मादिभिरदैवैः प्राथितया 
लल्िताम्बया पुनमन्मथो जीवित इति ब्र्माणडपुराणोक्ता कथात्र गर्भकता 
द्रष्टव्या । ध्रूजेटेमहे रस्य वामे वामाङ्गविलसनशील्ते । वामगते वामं सुन्दरं गतं- 
गमनं यस्याः सा तत्संबुद्धिः । जालन्धरपीठस्य ओञ्याणादिग्रमुखशक्तिपीठ चतु्रये 
ललामभूतस्य विलासिनि अलंकृत ! । जालन्धरपीठं पीटान्तरेभ्योऽम्बायाः प्रियत- 
रमिति भावः। प्चाशत्पीटरूपिणी'दति ललितासहसखनामस्तवः । किमियता-श्रस्या 
एव विवतेभूतं परिणामभूतं वा सकलमिदं दृश्यजातमेव । तत्रानन्तवेचित्रयचित्रितेन 
विशेषेण वतेनमेव विवर्तो नतु कथित्‌ पारिभाषिकः। मिभ्याखमात्रानुप्राशितन्यव- 
हारेण आाप्रलयं विश्वे शिष्स्यचमक्कारासंभवात्‌ । परिणामो वा आस्ताम्‌ । स च 
परा-पश्यन्ती-मभ्यमा-वेखरीलक्तणः शाब्दः । शिवादिधरण्यन्तः षट्‌ त्रिशत्त्तवरूप 
आः । स एष वशेपिकसप्तपदार्भ्या नैयायिकषोडशपदार्थीव सांस्यस्य योगस्य वा 
तत्त्वानामुपन्र हणएभूतो वस्तुतस्तु सारभूत एव परीक्तणीयस्तेधिकेः । चिन्द्रादिभू- 
पुरान्तस्तु चाकः । श्रयमेव यान्त्रः परिणाम इत्यपि व्यपदिश्यते । शारीरो याज- 
मानस्त्ववैवान्तभेवति । उक्त च - 

(तस्यां परिणतायां तु न किच्िदवशिष्यते ।' इति । 

इह - “यदयद्विभूतिमतसच्वं श्रीमदूजितमेव वा ॥ इत्यादयो गीतायु.क्योऽप्यु- 
पास्तिधिया संनिहिता एव परीक्तणीया इत्यलं पल्लषितेन । दुःखस्य सांसारिकस्य 
संतापस्य विनाशिनी उच्छेदक । ^तदुत्यन्तविमोकोऽपवगे › इति तत्रभवान्‌ 


८ दुर्गा-पुष्पाञ्जलिः 


नानालड क़ तिम्ड्कृतिशालिनि ! मोक्किकमालिनि ! केलिपरे ! 
युनिजनहृदयागारनिवासिनि ! त्िचयास्वामिनि ! बोधघने ! । 
सान्द्रानन्दसुधारसमासिनि ! वीशवादिनि | वेदनुते ! 
जय जालन्धरपीठबिलासिनि ! दुःखबिनाशिनि ! भक्गिवशे !॥ २॥ 


गोतमः । धुःखेनात्यन्तविसुक्तश्चरतिः इति श्रतिश्च । भक्तिवरो भक्छ्या भक्त्वा 
वशा इत्य्‌. भयथा व्याख्येयम्‌ । भक्तिपराधीनेत्यथः । द्विषिधा हि खलु भक्तिमे ख्या 
गौणी च । तत्र ईश्वरविष्यक श्रनुरागात्मकः चित्तघृत्तिविशेष एव प्रथमा भक्तिः] 
तथाचाषं भक्तिसूत्रम्‌ - "सा परानुरक्तिरीश्वरे इति, द्वितीया तु “गौख्या समाधि- 
सिद्धिः इटयुक्तलक्षणा । सा च सेवनभजनादिनानास्वरूपसंला ततोऽवर- 
कोटौ परिणमति । सांप्रतं तु जाग्रति कल्ियाकचक्ये, उद्र लति च भक्तिरस- 
सिन्धौ, कीतनगीतगद्यतोयंत्रिकादिनव्यभग्यभावपरिष्कृता मनसो मधुरतर- 
व्यापारैरुदश्त्कल्लेवरा भक्तितपस्विनी अननेकविधां भजन्ती परीच्यत इति सर्वंजन- 
प्रत्यक्तमित्यास्तां भक्तिविवेकाख्यानेन । 


२- नाना श्रनैकाः रत्नरोप्यसीवर्णणदि घटिताः श्लंङृतयः श्राभूषणानि 
तासां म॑कृतिः भणत्कारशब्दः तया शालते । नानाबिधरतनाद्यलङ्कारप्रियेत्यथः। 
मौक्तिक मालिनि सूक्तैव मौक्तिकम्‌ स्वार्थे ठक्‌ । तस्य माला सक्‌ सास्ति यस्याः, 
तर्संबुद्धिः । केलिः क्रीडा तत्परे तदासक्ते । मुनिजनाः मन्वत्रिप्रभुतयः तपोविभूतयः 
तेषां हृदयागारे दहरपुण्डरीके निवासः शअ्रस्ति श्रस्याः । मुनिश्च - 


'दुःखेष्वनुद्धिगनमनाः सुखेषु विगतस्प्रहः । 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीम्‌ निरुच्यते । 


इति भगवद्रासुदेवाद्ययुशिष्टो नतु विचित्रवेषलिङ्गपरिम्रहो धमेध्वजस्तदाभा- 
सो वा । विद्यानां श्रष्टादशम्रस्थानभिन्नानां स्वामिनी इदश्वरी । बोधघने बोधो 
जञानं, वुषेभवि घम्‌ । तेन घना सान्द्रा, ज्ञानैकस्वरूपेत्यथः । सान्द्रा निविडा 
या श्रानन्दघुधा श्रमृतरसः स भासते शरस्याम्‌ । वीणां कच्छर्प बादयति- 
इति वीणावादिनी, तत्संबुद्धिः । वेदः संहितान्राह्मणोभयात्मकेः भन्त्रन्राह्यणयो- 
वैदनामधेयम्‌ ' इत्यापस्तम्बः । नुते स्तुते स्तवः स्तोत्रं तुति: स्तुतिः रित्यमरः । 
चरमं चरणद्य प्राग्‌ व्याख्यातम्‌ । 


प्रथम-स्तवः & 
पततूलमदानलकील्ते ! पालनशीले ! भूतिखने ! 
य्‌ .तिजितचम्पकदामकलापे ! मधुरालाप ! हंसगते ! । 
विभ्रमरञ्ञितशङ्करहदये ! इतजगदुदये ! शेलयुते ! 
जय जालन्धरपौठविलासिनि ! दुःखविनाशिनि ! भक्िवशे ! ॥३॥ 
मूले दीपककलिकाकारे ! विद्यासतारे ! भवसि परा 
तस्मादपसतिकलनाषृद्धे ! मणिपूरमष्ये पश्यन्ती । 
स्थान्ते मध्यमभावादरूता, कण्टे वितता वैखरिका 
जय जालन्धरपीटव्रिलासिनि ! दुःखविनाशिनि {-भज्िवशे !॥ ४॥ 


~~~ ~~~ 


३ - संसारविषव्रत्ोत्था श्रापद एव तूलाः कार्पासाः तदन्तञ्वंलितो यो महा- 
नलः तीत्रतमो उवलनः तं कौलति श्रवष्टभ्नाति, तत्संबुद्धिः। पालनं योगन्तेमप्रदा- 
नरूपं शीलं यस्याः । भूतीनां चअणिमादानां खनिःच्राकरः “खनिः स्तरियामाकरःस्यात्‌' 
इत्यमरः । द तिजितचम्पकदामकलापे द्योतते इति युतिः कान्तिः, तया जितः न्यगुभावं 
नीतः, चम्पकदाम्नां स्वणंसवर्णानां कलापः कदम्बकं अनया । मधुरः श्रवण- 
प्रियः आलापः आभाषं यस्याः । हं सगते हंसबाहने । विभ्रमेण विलासेन रञ्जितं 
प्रसादितं शंकरस्य हृदयमनया । कृतजगदुदये कृतः जगतां स्थावरजङ्गमात्मनां 
उद्यः उद्रमोऽनया । शैलस्य हिमवतः सुता तनयात्वरूपेणावतीर्णणा । अन्यतू्वत्‌ । 

४ - मूले पराधाम्नि मूलाधारचक्र , दीपकस्य पुष्पवत्तिकायाः कलिका इष 
कोरक इव श्ाकारः स्वरूपं यस्याः । विद्यानां भुक्तिमुक्तिश्चियोपश्िष्टानां सारे 
सारस्वकूपे स्वं परा भवसि परेति लोके गीयसे । तस्मात्‌ परामरुडलात्‌ , श्रपसतिः 
श्रपसरणं, छअप्रेगमनमिति यावत्‌ । तस्याः कलना व्यापारः, तया वृद्धे वृद्धिमुप- 
गते । मणिपुरमध्ये, मणिपुरं नाभिस्थितं दशदलं पद्मम्‌, तन्मध्ये तदन्तः | 
सामयिकपूजायां मणिभी रत्मैः पूयते देवी इति तच्चक्र मरिपुरमिल्युच्यते ) 
मस्मिन्‌ चक्रो विष्णोरबस्थानमित्यागमः । पश्यन्ती, पश्यन्तीति व्यवहारपद- 
योग्या संपद्यसे । स्वान्ते हृदयपरिसरे मध्यमभावः शअ्ननाहतनादात्मा आकूतं 
छ्मभिग्रायो यस्याः । कण्ठे कश्ठङुदरे वितता व्याप्तिमागता वैखरिका वैखरीवाक्‌- 
स्वरूपा । षटचक्रादिनिरूपणे प्रसिद्धायाः 

(चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानि विदुर््ाह्मणा ये मनीषिणः । 
गुहया त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं बाचो मवुष्या वदन्ति ॥ 


१० दुगा-पुष्पाञ्ञलिः 

पशादाविभेवदनवधघे ! श्रेयःपे } यत्तदिदम्‌ 

शब्दब्रह्मतया खलु गेयं, खमिवामेयं किमपि धनम्‌ । 
पञ्चाश्चिपिभेदविचित्र वाङ्मयमात्र त्वमसि परे ! 

जय जाजन्धरपीटविलापिनि ! दुःखविनाशिनि ! भक्तिविशे {॥ ५॥ 


इति पातञ्जल-महाभाष्य-पस्पशान्दिकोद्ध तया-ऋछग्बेदश्र त्या बोधितायाः परा - 
पश्यन्ती-मध्यमा-वंखरीलक्ञणायाः शब्द्रक्मविभूतेभू रिति पिर्डाथः । अयमत्र 
परादीनां विभागक्रमः-शब्द्‌ब्र्मरूपस्य बीजस्योच्चूनतावस्या परा । तदुक्तमागमे- 
येयं विमशेरूपेव परमाथ॑चमलत्कृतिः। 
सेव सारं पदार्थानां परा वागभिधीयते ॥ 
नादाख्या सवभूतेषु जीवरूपेण संस्थिता । 
छनादिनिधना सेव सूद्मा वागनपायिनी ॥+ 
एतज्ञक्षणाक्रान्ता शब्दृब्रह्मशक्तिरेव परेति व्यपदिश्यते । वहिर्न्मिषन्त्या 
अस्याः प्रथमो बिवतेः पश्यन्ती । पराया मध्यमायाश्चावस्थां तटस्था पश्यतीति- 
योगात्‌ । तत एतदुदीरयामीत्यन्तःसंकल्पलक्तणा प्राणणृत्तिमतिक्रम्य भ्ोत्रभराह्यवर्णा- 
भिव्यक्तिरहिता कमरूपानुपातिनी मानसिकवर्णणोच्चारमक्रियया द्वितीयो विवर्तो 
मध्यमा । पश्यन्तीवेलर्योमध्ये बतेमानेति योगात्‌ । ततश्च स्थान-करण-प्रयत्नक्रम- 
व्यञ्यमानस्तृतीयो बिवर्तौ वैखरी । विशिष्टं खं आकाशं मुखरूपं राति गृह्णाति 
इति विखरः । प्राणवायुसंचारविशिष्टं वर्णोच्चारणं, ते नाभिव्यक्तेति योगात्‌ । 
एतत्सारभूतेव- 
भमूलाधारास्रथममुदितो यश्च भावः पराख्यः 
प्चात्पश्यन्त्यथ दृदयगो वुद्धियुङ्‌ मभ्यमाख्यः। 
व्यक्ते वैखयेथ सुरुदिषोरस्य जन्तोः सुषुम्णा- 
बद्धस्तस्माद्धवति पवने ब्रेरिता वणेसंक्ञा ॥ 
इत्याचार्याणामुक्तिः पप्रथे  श्रधिकं तु निव्यातन्तराद्याकरमन्धेभ्योऽवसेयम्‌। 
५ - हे श्रनवद्यं ! नास्ति श्रषद्य' ग्य रूपमस्याः तत्संबुद्धिः श्रनवेत्यरथ । 
हे भरेयःपद्य ! अतिशयेन प्रशस्यं श्रेयः । द्विवचन विभञ्योः ( पा. सू. ५. ३. ५७) 
इति ईैयघुन्‌ । श्रशस्यस्य श्र, (पा. सू. ५.३. ६० ) इति श्रादेशश्च । पादाय हिता 
पद्या, शरीरावयघत्वाद्यसत्ययः, पद्धावश्च । भ्र यसां कल्याणानां पया सरणिः 
तरसंबुद्धिः । भुक्ति-युक्तिषूपाणां श्रे योवत्मे नामेकान्तवादिनीत्याशयः । 


प्रथम-स्तवः ११ 


भवभवपिमवपराभवहेते ! गिरिङल्केतो ! भक्रहिते ! । 
नानाविध जिनोत्करवारिणि ! करुणासारिणि ! शन्ततरे ! । 
सहसोत्सादितसाधकविष्ने ! भ्रद्धानिष्ने ! सुखकलिके ! । 

जय जालन्धरपीटविलापिनि ! दुःखविनाशिनि !मक्गिविश ¡ ॥ ६॥ 











पश्चान्‌ वैखयत्मिना परिणतायां भवति श्माबिभेवत्‌ बदिरुन्नसत्‌ यत्‌ अकारादि- 
त्तकारान्तो व्णशशिः तदिदं शब्दब्ह्मतया शब्दात्मकेन बदह्यस्वरूपेण खलु गेयं; 
गातु योग्यम्‌ । गेयमित्यत्र (भव्यगेयप्रवचनीय- ( पा.सू. ३.४.६८ ) इति कतरि 
यत्‌ । खम्‌ श्राकाशः शन्यस्थानं, तद्वत्‌ श्रमेयं, मातु परिच्छेत्तुं योग्य मेयं; 
तन्न भवति इत्यमेयं परिच्ेदानर्हम्‌ । किमपि वांचातिक्रान्तम्‌ । चनम्‌ व्यापकम्‌ 
पञ्चाशक्लिपिरिति त्रिषष्टेरप्युपलक्ञणम्‌ । तथाच शारदातिलकस्थं पदम्‌ - 
“नित्यानन्दवपु्भिरन्तरगलत्पश्चाशदणे; क्रमात्‌ ॥ इति । 
तथा-'पञ्चाशल्लिपिभि्विभक्तमुखदोःपन्मध्यवक्षस्थलम्‌ । 
पद्चाशद्‌वण भेदविहितवद नदोः पादयुक्‌ कुत्तिवक्तः । 
इत्येवमादयः कविकुलालापाश्चापि द्रष्टव्याः । पञ्चाशत्‌ लिपिः लेखनं तस्य भेदं 
प्रकारः विचित्रं विविधवैचित्रीसमुद्धासितं, वाङ्मयमात्रम्‌ हे परे ! त्वम्‌ श्रसि । 
पराया एव सर्वासां वाचामन्तःसारूपतादिति तत्वम्‌ । लघ्वाचार्या अपि - 
(शब्दानां जननीतवमनत्र भुवने बाग्बोदिनीव्युच्यसे 
त्वत्तः केशववासवप्रश्ृतयो ऽप्याविभेवन्ति ध्रवम्‌ । 
लीयन्ते खलु यत्र कल्पविरमे ब्रह्यादयस्तेऽप्यमी 
सा स्वं काचिदचिन्त्यरूपमहिमा शक्तिः परा गीयसे ।॥ 

६ - भवः सारः, तत्र भवः उत्पन्नो यो विभवः, देयं पराभवः अनाद्रश्च 
सस्य हेतुः देतुभूता, तत्संबुद्धिः । अनुकरूलमरतिकूलवेद ीययोः सुखटुःखयोस्त्वमेव 
केवलं बीजभूतेत्याशयः । गिरीणां डलं षंशः तस्य केतुः, पताका । ज्ञोकोत्तरकाय- 
संपादनप्रवृत्ततया वंशप्रतिष्ठाकारिणीत्यथैः । भक्तहिता भक्तेभ्यः सपर्यापरायणेभ्यो 
हिता, पथ्यभूता । नानाविधं बहुपरकृतिकं यत्‌ वृजिनं रहः, तस्य य उत्करः राशिः 
तस्य वारिणी, उत्सारिणी' तत्संबुद्धिः । करुणयाः सारिणी प्रसारिणी तत्सबुद्धिः। 

सः धातोशिनिः । शान्ततरा अतिशयेन शान्ता । अतिशायने तरप्‌ । सहसोत्सा- 
दितसाधकविष्ने सहसा सद्य एव उत्सादितं प्रतिहतं साधकस्य साधनभाजो विघ्नम्‌ 
चित्तविदतेपरूपं वा श्रमङ्गलं अनया । श्रद्धया बिश्वासातिशयेन निजा अधीना 
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सिन्दूरद्रवचुम्बितभाते ! सेवितहाज्ते ! प्रेमभरे ! 
मातधिन्तामणिभवनान्ते ! निमेरकन्ते ! विततततम्‌ । 
सोत्फं॑ गायसि कफिनरदारः, साक्मुदारैः पतिचरितम्‌ 
जय जालन्धर पीटठविलासिनि ! दुःखबिनाशिनि ! भक्रिवशे !॥ ७।॥ 
क्लेशं भञ्जय, रञ्चय चित्त", वित्तः स्फारीङकुरु बरदे ! 
शत्रु मदय, वर्धय शाक्गि, भङ्गि सान्द्रं सरले! 


नन ------ ~ --------------~--- > 


(अधीनो निच्न आयत्तः इत्यमरः । सुखस्य पिकस्य श्रामुष्मिकस्य च कलिका 
कुटमलभूता । व्यत्त ए समस्तः छुखराशिराविभेवतीत्य्थैः । शेषं सुगमम्‌ 
७ ~ सिन्दूरस्य यो द्रवः रसः तेन चुम्बितम्‌ श्राश्िषटः भालं ललाटं यस्याः 

सा,तत्संबुद्धि' । सेविता स्वात्मनि योजिता, दाला च्रासवद्रव्यमनया । प्रेम्णः 
्रनुरागस्य भरः श्रायिक्यमस्ति अस्यामिति तत्तंबुद्धिः । रागातिशयं विभ्रती इति 
भावः ) चिन्तामणिभवनं द्वादशारं कमलं तदन्ते तन्मध्ये । सर्वेषां चिन्तिताथ- 
रदानां मन्त्राणं निर्माणमर्डपं चिन्तामणिगरहमाख्यायत इति गौडपादौये सूत्र 
भाष्ये । तन्त्रान्तरेऽपि - 

(त्र चिन्तामसिमयं देव्या मन्दिरमत्तमम्‌ । 

शिवात्मक महामञ्चे महेशानोपवर्हणे ॥ 

श्मतिरम्यतले तत्र कशिपुश्च सदाशिवः 1 

भृतकाश्च चतुष्पादा महेन्द्रश्च पतदूम्रहः ॥ 

तत्रास्ते परमेशानी महात्रिपुरस॒न्दरी । इति । 


निभेरः श्रतिमात्रमारिवः कान्तो श्रस्याम्‌ । श्रथवा निःरेषेण भरः शअतिशयः 
कान्ते यस्याः सेति । विततं विशेषेण व्याप्तं ततं वीणादिवाद्य' यस्मिन्‌ कर्मणि 
तत्‌ यथा स्यात्तथेति-गायनक्रियां विशिनष्टि । उदारैः द्तिरीः, कि्नरदारैः किन्न- 
राणां देवयोनिविशेषाणां दाराः पल्यः, तैः साकं सह । सह उत्केन वर्षमानं 
सोत्कं सोत्कर्टं । “उत्क उन्मनाः ( पा० सु० ५।२।८० ) इति उद्रतमनस्कव्रत्त- 
रुच्छद्रात्‌ स्वाथे कन्‌ । उदूगतं मनः श्रस्येति उत्कः, वैदस्ति यस्मिन्निति वा । 
प रयुमेहेशानस्य चरितं चरित्रम्‌ । श्रन्यत्‌ स्पष्टम्‌ । 

८ - क्लेशं श्राधि-व्याध्युत्यं शारीरं मानसं च कष्टं, तत्‌ भञ्जय भिन्धि । चित्तं 
मानस रञ्जय रञ्जितं कुरु । वित्तः ल्लोकोद्धधं वैभवं स्फारीकुर्‌ । श्स्फारः स्फारः 
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नास्ति कृपानिधिरम्ब ! तत्तो मत्तो मत्ततमो न शिवे 
जय जालन्धरपीटव्रिलापिनि ! दुःखधिनाशिनि भक्गिविशं !॥ ८ ॥ 
वज्रालङ्रणायाः वत्रातटिनीविहारशीलायाः । 
वज्र श्याः स्तवमेतं पठतां सङ्कच्छतां श्रेयः ॥ & ॥ 
इति जगद्म्बा-जयवाद्‌ ॥ १॥ 


~~ -~~~--- -- --- -~------ +~-~--~ -"~->~_^~~--- - 


संपद्यतां तं कुरुष्वेति विग्रहः । प्राथनायां लोट्‌ । बृद्धि प्रापयेत्यथंः । शत्रु प्रति- 
दन्दरिनं मदय, उपमदितं संपादय । शक्तिम्‌ श्रन्तःस्फरणात्मिकां बधेय, बल्लोजितां 
विधेहि । सरले सरलस्वभावे, भर्तिं तव चरणयोरासर्ति, सान्द्रीकुरु घनीभूतां 
संपादय । टै अम्ब ! त्वत्तः भवत्याः विशिष्टः कृपानिधिः करुणासमुद्रः नान्य 
कश्चन अस्ति । हे शिवे ! कल्याशिनि ! शिवं करोति इति शिवशब्दात्‌ (तत्करोति- 
तदाचष्टेः इति ण्यन्तात्‌ पचाद्यचि, टाप्‌ । शेते अस्यां सवेमिति शच्रथवा शिवाः 
शोभनाः गुणः अस्यां सन्तीति, अरशश्रादित्वादच्‌ । मत्तः मदपेक्षया, मत्ततमः 
्रतिशयेन मत्तः) प्रमादयुक्तः नान्यः कोऽपि क्वचिदिति । शेपं सुगमम्‌ । 


६ ~ वज्रालङ्करणायाः वज' पविः अलङ्करणं विभूषणं यस्याः तस्याः । वज्ा- 
तटिनी श्रागमगप्रसिद्रा सरित्‌। तस्यां विहारशीलायाः स्वैर विहरन्त्याः । वज्रस्य 
ईशी वज्र शी, षष्टीतिथिनित्या जालन्धरपीटाधिष्ठात्री तस्याः; इन्द्रवजञप्राण- 
प्रदायाः । अनयेव तपस्यत इन्द्राय वजोऽपि प्रसादीकृत इत्यादिकथा ब्रह्माण्ड- 
पुराणतो द्रष्टव्या । एतं मदुक्तं स्तवं स्तोत्रं पठतां अर्थानुसन्धानेन सह सश्रद्धं 
भावयतां जनानां श्रयः मङ्गलं सङ्गच्डतां संघटताम्‌ । 

इति जगद्म्बा-जयवाद्‌ः । 


१ -श्रीपुरस्य द्वादशः प्राकासे वज्रमणिमयः) तत्र एकादशस्य मध्ये वज्राख्या- 
नदी, तत्छामिनी । तथा च तत्रभवतो दुर्वाससः ललितास्तवरत्ने- 

(तत्र सदा प्रवहन्ती तटिनी वज्राभिधा चिर जीयात्‌ । 
चटदुलोर्मि-माटमत्यतकलहंसी-कुल-कलक्वणित पुषा ॥ 

रोधसि तस्या रुचिरे व्र शी जयति वजमूप्राढ्या । 
वज्रभ्रदानतोषितवञिमुखत्रिदशविनुतचारित्रा ॥" 

माटो निकरुञ्जः कान्तारं वा । श्नन्यत्युगमम्‌ । 








------“~ 
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द्वितीय-स्तवः। 


जालन्धरावनिवनीनवनीरदाभ- 


प्ोत्तालशेलवलयाकलिताधिवासाम्‌ । 
अआशातिशापिफलकल्पनकल्पवल्नीं 


उ््ालाय्ुखीममियुखीमवनाय बन्दे | १॥ 
ज्येष्टा केवचित्‌, ववचिदुदारकला कनिष्ठा, 

मध्या क्वचित्‌, क्वचिदवुद्धवभावभन्या ! 
शकाप्यनेकषिधया,) परिभाव्यमाना 
ज्वालाभुखी सुञ्ुखमावघरुरीकरोतु ॥ २॥ 


दवितीय-स्तवः। 

१- जालन्धरः त्रिगतदेश इति हेमचन्द्रः । अत्र भगवती विश्वमुली भूत्वा 

विराजते । तथा च देवोभागवते - 
(जालन्धरे विश्वमुखी तारा किष्किन्धपवेते 
( दे० भा० ७.३.७६ ) 

जालन्धरावनौ जालन्धरेति नामके शक्तिपीठे, या वनी अरण्य, तत्र नवो नूतनः 
यो नीरदो जलधरः, तद्रत्‌ आभा दीपियस्य, एतादृशे नूतनमेघसन्निभे, प्रोत्ताले 
न्यन्ते, रौलवलये पवंतमर्डतले, कलितः गृहीतः; श्रधिवासो निवासः) यया सा 
ताम्‌ 1 च्राशातिशायिफलकल्पनकल्पवल्लीं, आशां मनोवाञ्द्धितमतिशेते इत्या- 
शातिशायि तादृशं यत्‌ फलकल्पनं भक्तजनेभ्यः समोहितप्रदानं तत्र कल्पवल्लीं 
कल्पलतेव विश्रुतगौरवाम्‌ । ज्वालायुलीं उवालेव सुखं यस्याः सा, ताम्‌ । श्रजसख 
प्रजवल्लितामि अर्वालाभिरेव पूजादिकं गृह्णाति देवीत्यतोऽस्यास्तथात्वम्‌ 1 श्रभिसुखी- 
भवनाय सांमुख्यसपादनाय वन्दे प्रणतोऽस्मि । 
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२- कचित्‌ य्येष्ठा बृद्धिगतञ्वालाकारा; कचित्‌ उदारा सरला कला 
द्रि: यस्या सा, कनिष्ठा लघुरूपा, मध्या श्रनुभयरूपा । नास्ति उद्भवो 
उत्पत्ति थस्य सः अनुद्धवः प्राकृतिकः, तादृशो यो भावः श्रद्धामरः, तेन भव्या 
रमणीया । श्रनादिकालादसौ उवाल्ञात्मना परिस्फुरन्ती विराजत इत्यस्यां 
कश्चन भावोद्रेकः समुन्मिषति भक्तजनस्येत्य्थः । एका केवला, श्रपि श्नेका 


दितीय-स्तवः १५ 

दश्रान्तनियेदमलोज्यलवारिधारा 

सन्धाग्यमान-भवनान्तरजागस्का । 
मातज्वंलज्ज्यलनशन्त-शिखानुकरारा, 

रूपच्छटा जयति काचन तावक्रीना ॥२॥ 
मन्ये विहारङतुकेषु शिवानुरूपं, 

सपं न्यरूपि खलु यत्सहसा मवत्या । 
तत्ूचनाथं मिह शेलवनान्तराजे, 

उालाघ्ुखीत्यभिधया स्फुरमुच्यसेऽ ॥४॥ 





या विधा प्रकारः तया, नानाकारतयेत्यथः । परिभाव्यमाना समन्ततो विभाव्य- 
माना । सुमुखभावमिति क्रियाविशेषणम्‌, प्रसादोन्मुखत्वं उरीकरोतु श्रङ्गीकरोतु । 
“कृभ्बस्तियोगः-( पा० सू० ५. ४. ५० ) इत्यभूततद्धावे च्विः । 





३- श्रश्रान्तं निरगलं, निर्यत्‌ नि्गच्छत्‌, अमलं पङ्कादिभिरनाविलं, अतएव 
उञ्ञ्वलं निर्मलं यत्‌ वारि सलिलं, तस्य धाराभिः प्रवाहैः सन्धाव्यमानं प्रक्ताल्यमा- 
नम्‌ । धावु गतिशुद्ध.योः” इत्यतः कर्मणि शानच्‌ । यदू भवनं मन्दिरं तदन्तरे 
तन्मध्ये जागरूका देदीप्यमाना । हे मातः जननि ! उ्वलंश्चासौ उवलनश्च उवल- 
उञ्वलनः प्रज्वलितोऽनलः, तस्य या शान्ता अनुत्कटा, शिखा श्रविः, तां अनुकरोति 
अनुसरति इति तथाभूता । काचन अनिवंचनीया तावकीना स्वदीया धुष्मदस्म- 
दोरन्यतरस्यां खञ्च (पा. सू. ४. ३. १.) इति खञ्‌ । (तवकममकावेकवचने 
( पा. सू. ४. ३. ३ ) इति युष्मदस्तवकादेशः । रूपच्छटा रूपसंपत्‌ जयति सर्वा 
त्कर्षण बतेते | 


~ विहरणं विहारः लीलाविल्षसितं, तदनुषङ्गिषु कुतुकेषु कोतुकेषु, भवत्या 
त्वया सहसा भटिव्येव, शिवस्य पत्युः श्रनुदूपं योग्यमिति शिवानुरूपम्‌ । अनुरू- 
पमिति योम्यतार्थे ° अव्ययं विभक्तिः (पा. सू. २. १.६.) इत्यादिना समासः । 
त्रिल्लोचनत्वरूपं रूपं न्यरूपि निरधारि । मन्ये शङ्क, तत्सु चनाथं तस्य सबेसमनतत 
प्रकटीकरणाय, रलं च वनं चइति लवने तयोरन्तरालं तस्मिन्‌ । शद्विकाननयो- 
मध्ये  उ्वालायुखी ” इत्यभिधया श्रभिधानेन स्फुटं स्पष्ट यथास्यात्तथेति क्रिया- 
विरोषणम्‌ । उच्यसे जनैरभिधीयसे । वचेः कमणि ल्‌ । 


१६ दुर्गा-पुष्पाञ्चलिः 
सत्या ज्वलत्तनुसमुद्गतपावकार्चि- 
उबोलायुखीत्यमिग्रशन्ति पुराणमिभ्राः। 
आस्तां, वयं तु भजतां दुरितानि दग्धु, 
ज्यालात्मना परिणता मवतीति पिब्नः।॥५॥ 
यावत्‌ स्वदीयचरणाम्बुजयो नं राग - 
स्तावत्‌ तः सुखकराणि दि दशंनानि । 
राक्‌ पुण्य पाक्बलतः प्रसृते तु तस्मिन्‌ , 
नास्त्येव वस्तु भुवने सुखकृन यत्‌ स्यात्‌ ॥६॥ 
द्रात्मस्वसूपमिह शमंसरूपमेव, 
वेति किन्तु जगदम्ब ! न यादेतत्‌ । 
उद्घाटयते करुणया गुरुतां वहन्त्या, 
तावत्‌ सुखस्य कणिकापि न जायतेऽत्र ॥७। 
५~ सत्या पावंत्या “ सती सती योगविसषटदेहाः इति कालिदासः । उवलन्ती 
या तनुः शरीरं, तया समुद्गता बदहिःप्रसृता; पावकाचिः अग्निशिखा; “ज्वालामुखी 
इति पुराणएमिश्राः, पौराणिकाः सूर्यः प्रतिपद्यन्ते । भिश्रशब्दोऽयं गौरवातिशयः 
द्योतकः । ‹ आआयमिश्राः › इतिवत्‌ । श्रभिम्रशन्ति पराम्रशन्ति । तदेतदास्तां तावाः 
प्राचां व्याहारः । बयं तु भजताम्‌ आराधयताम्‌ , चरणाहितचेतसामितिमावः 1 दुरि 


तानि दुष्कृतानि, दग्धु भस्मसात्कतु , भवती श्चत्रभवती, उ्वालञास्मना उवाल्लाका 
रेण, परिणता परिणति गता, इति षिद्यः जानीमः । 

६- त्वदीयौ चरणावेव ्रम्बुज्े पश्च तयोः, यावत्‌ रागः ्नुरागः न वधते 
तावत्‌ दशनानि तव प्रत्यज्ततो वीक्ञणानि, कुतः सुखक्ररसि स्वान्तः सुखोत्पादकानि 
प्राक्‌ पूवेर्मिन्‌ जन्मनि कृतं यत्‌ पुण्यं, तस्य यः पाकः परिणतिः, तस्य बलत 
श्रभिनिवेशतः, तस्मिन्‌ सुकृतप्राग्भारे, प्रसृते व्याप्रियमाशे, तद्‌ वस्तु पदाथः 
भुवने संसारेऽस्मिन्‌ नास्त्येव नैवास्ते यत्‌ सुखकृत्‌ सौख्याधायकं हषेकरं व 
न स्यान्नानुभूयेत । | 

७- हे जगदम्ब ! जगतां मातः ! श्रात्मस्वरूपं, श्रात्मनः वचेतन्यमद्र 
स्वरूपमेव शभेणो निःश्रेयसस्य रूपं पन्थाः षति बरीतीति । शतु. बतेने" इत्यते 
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परास्ता मति मेम सदा तव पादमृ्त, 
तां चालयेन्न चपलं मन एतदम्ब ! | 
याचे, पुनः पुनरिदं प्रणिपत्य मात- 


ज्वालामुखि ! प्रणतवाञ्ितसिद्धिदे ! त्वम्‌ ॥८॥ 
इति इहाष्टकम्‌ ॥२॥ 





~~~ ------~-----~--~~-------~----=-~~~-~~-~--~-~-~--------------------- ----- 


यइ लुगन्ताल्लर्‌ । “यङो वाः इति ईडभावपत्ते "रुग्रिकौ च लुकिः (पा.सू. ७.४.६१) 
इति रुगागमः । स्वात्मचिन्तनमेव सुखसंपदं उल्लासयतीति भावः । कितु यावत्‌ 
करुणया वात्सल्यरसपू रेण गुरुतां, गुरोभावो गुरुता तां गुरुस्वरूपताम्‌ 'गुरूमूति- 
गु णनिधिर्गोमाता गुहजन्मभूः' इति ललितासदसरनामसु पण्यते । वहन्त्या 
धारयन्त्या, भवत्या यावद्‌ एतत्‌ हदयाम्बुजं हत्कमलं न उद्वासयते नोन्मील्यते 
तावत्‌ सुखस्य कणिका लवः अपिन जायते नोसद्यते । करुणाद्रेटदयया 
भवत्या गौरवं रूपमास्याय यावत्‌ श्ाणएवं-काम-मायीयं च॒ मलमपनुय न 
प्रसाद्यते हदयागारं तावत्‌ कथमुन्मिषेयुमु क्तिमुक्तिभचिय इति तत्वम्‌ । 


८-हे अम्ब ! तव भवत्याः पादमूले चरणसयेरुे मम मति मनीषा 
सदा सवस्मिन्‌ काले, सर्वासु चावस्थायु, श्रास्तां निश्चला रमताम्‌ । तां 
भयुपदितां शेमुषी चपलं मनः, चञ्चलं चेतः न चालयेत्‌, नान्यथाभावम्‌ नयेत्‌ । 
हे मातः ! उवालामुखि ! प्रणतानां वाङ्मनःकायैः प्रह्वीभवतां, वाञद्ितस्य 
मनोभिलषिता्थस्य, सिद्धि ददाति इति तस्सनुद्धिः । पुनः पुनः भूयोभूयः प्रणिपत्य 
नतमस्तको बद्धाञ्जलिश्च भवन्‌ इदमेव याचे च्भ्यथये । चतः परं मुक्तिपद- 

+ € * ह 

भभिलपतां फिमन्यदभ्यथनीयं भवेदिति तात्पयम्‌ | 


इति ईहाएकम्‌ ॥ २॥ 


८ दुर्गा-पुष्पाञ्जलिः 
ततीय-स्तवः । 


ते देवकि ! फलिकमे विनाशयन्ति, 

वन्दार-संहतिषु शमं परिकाशयन्ति । 
ज्ञानामृतानि हृदये परिवाहयन्ति, 

ये तावीन-पदपङ्जमचंयन्ति ॥१॥ 
ते देषक्रालि ! कृलकीतिशुदश्वयन्ति, 

दिज्॒ प्रतापपटल्लीमवतंसयनिि । 


तृतीय-स्तवः | 
१- कालसग्रसनात्‌ कालीः इत्यागमः । श्मागमान्तरे च - 
असितेयं समाख्याता चिदम्बर सती शिवा । 
भक्तानां कामनापूरतये कालीरूपा वभूव ह ।॥ इत्येवमाद्यनुश्रूयते । 

महामहिमशालिन्या अस्याः ्रतिमासन्निवेशः कोसललमण्डले श्रयोध्यातो नातिदूरे 
दक्षिणस्यां दिशि 'देवकालीः ति नाम्ना प्रसिद्धिमुपगतः । पुरः स्फुरद्वापीसनाथ 
मेतन्मन्दिरिच्राद्यापि पुराभवमास्मनो गोरवमनुस्मारयन्‌ पुर्यां साकेतभुव- 
मलंकरोति । 

हे देवकालि ! ते जनाः; ये त्वयि मक्तिभाजः, यत्तदोनित्यसंबन्धात्‌ पूरेण 
परस्य श्राक्तेपः। कलिकरमे, कलेरेतन्नाम्नो युगस्य, स्वमावानुरूपं प्राणवियोगावधिकं 
तत्तद्‌ व्यवसितम्‌ । अथवा कललिर्नाम विवादो वाग्युद्ध वा । तथा च माघः- 

¢ शठ ! कलिरेष महास्त्वयाद्य दत्तः । ' इति । 

तदुच्थं कमं व्यापारजातं, विनाशयन्ति समूलमुनमूललयन्ति । बन्दारुसंहतिषु वन्दा- 
रबो बन्दनशीलाः; 'वदिश्मभिवादनस्तुव्योः' इव्यतः शृवन्योरारूः' ( पा-सु.३. २. 
१७३) इति तच्छीलादिष्वारुप्रत्ययः। तेषां संहतिः समवाथः, तासु । शमं सुखं, विकाश- 
यन्ति यथोत्तरं पल्लवयन्ति । हृदये अन्तःकरणे ज्ञानामरतानि, ज्ञानानि तवप्रसाद- 
लब्धाः बोधसुधामयूखा एव अमृतानि, पीयुप्रपूराणि, तानि परिवादयन्ति 
जलोच्छ्‌ वासवत्‌ परितः समुच्छलयन्ति । ये तावकीनं सदीयं, पद्पंकजं 
चरणसरोरुहं, अचयेन्ति भच्तया पूजयन्ति । 

२- ' देवकालिः इति संबोधनं यथायथं सवत्र संबध्यते । कुलकीति दंशगौ- 
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विद्या-परिष्कृतिचणानपि मूकयन्ति, 
येऽन्तः सदव भयतामधिवासयन्ति ॥२॥ 


ते देषकालि ! युवनानि वशं नयन्ति, 

शिष्टि, तृपेन्द्रयुङकरेषु निवेशयन्ति | 
दुःखान्धकारपटल्लानि विषादयन्ति, 

ये त्वाघरुदारकसुणामसुणां श्रयन्ति ॥२॥ 
ते देवकालि ! कबितामृतमूजंयन्ति, 

संसत्सु वादनिपुणानपि तजेयनित । 
कामादिककंश-रिपुप्रकराज्ञयन्ति, 

ये तावकस्मरणसौभगमजंयन्ति ॥४॥ 





रषं, उद्‌ञ्चयन्ति उन्नमयन्ति । वंशो द्विधा-वियया जन्मना च । तदुभयविधस्य 
यशोर्वैजयन्त्याः प्रसारणेन उन्नायिकामिति तात्पर्यम्‌ । दिक्ञ॒दिगन्तपरिसरेषु 
प्रतापस्य तेजोराशेः, पटलम्‌ प्रभावपर्परं "टवेष्टने' कलच्‌ , ततो गौरादि्डष्‌ । 
अवतंसयन्ति भूषयन्ति । विद्या आन्वीक्ति्यादयः प्राक्तन्यस्तथा भौतिकविनज्ञान- 
वन्धुरा नवनवोन्मिषन्त्य आघुनिक्यश्च । तासां परिष्कृत्या परिष्करणसंभारेण 
चणाः वित्ताः । तेन वित्तश्च जचुप्‌ चणपौ (पा. सू. ५. २. २६) इति कृतीयान्तात्‌ 
वित्त इत्यर्थे चणप्‌ प्रत्ययः । मूकयन्ति वाग्मिनोऽपि मूकवन्मुग्धान्‌ विदधते । मूकं 
कुवन्ति मूकयन्तीत्य्थे (तत्करोति तदाचष्ट › इति णिच । श्रन्तः हृद्याकाशे, 
सदेव प्रमादमवहत्य, अरधिवास्रयन्ति, अन्तरुन्लसितां कलयन्ति । 

३-मुबनानि लोकान्‌ । वशं नयन्ति स्वानुकूलं संपादयन्ति । शिष्टि 
आज्ञां, “शासः धातोभवि क्तिन्‌ । न्पेन्द्रमुककटेषु, चपेन्द्राणां चक्रवतिनां, मुकुटानि 
शिरोभूषणानि, तेषु निवेशयन्ति विन्यसन्ति । दुःखान्धकारपटलानि दुःखमेव 
त्रासजनकत्वादन्धकारः तमः, तस्य पश्लानि समूहानि विपाटयन्ति उच्चाटयन्ति । 
ये, त्वां भवतीं, उदारकरुणामस्‌णं उदारा सा चासौ करुणा च तया मसृण 
स्निग्धा, ताम्‌ । भ्रयन्ति सेवन्ते । 


ध-कवितामृतं कवितायाः गद्यपद्यमयस्य बाग्विलासस्य यत्‌ श्रयत, पीयूषं 
तत्‌ उजेयन्ति बलातिशययुक्तं घटयन्ति । संसस्यु विदद्‌ गोष्ठीषु, वादनिपुणान्‌ 
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ते देथकालि ! फलिसम्पदमदंयन्ति, 


दुवांसनान्धतमसानि विमर्दयन्ति । 
सोभाग्यस्ारिंणि ! जगन्ति पवित्रयन्ति, 


ये श्रीमतीं हृदयवेश्मनि चित्रयनिति ॥५॥ 
ते देवकालि ! सुखघ्रक्गिमदभरयन्ति, 
वि्याकल्लापकृषिमिएटलमभ्रयम्ति । 





परिडतमानिनो वादशरान्‌ ) च्रथबा वादो नाम तत्वनिणंयाथं प्रमाणतर्काभ्यां 
रत्थाष्यमानः साधनात्तेपसहिता बीतरागकथा । तथा च गौतमसूत्रम्‌- 

'प्रमाणएतकसाधनोपालम्भः सिद्धान्ताविरुद्धः पच्वावयवोपपन्नः पक्प्रतिपक्त- 
परि्रह वादः (गौ० घु० १.२.१) । तत्र निपुणान्‌ निष्णातान्‌ प्रगल्मानित्या- 
शयः । तजंयन्ति त्रासयन्ति । कामादिककंशरिपुप्रकरान्‌ कामादयः कामक्रोध- 
लोभमोहमदमात्सर्यादयः षटसंख्याकाः, त एव ककशाः, करूरस्वभावाः रिपवः 
परिपन्थिनः) तेषां प्रकरः समूहः, तान्‌ जयन्त स्वाधीनान्‌ इवते । ये तावकं 
त्वदीयं यत्‌ समरणं वाचिकम्‌ , उपांशु, मानसं वा चिन्तनं, तस्य सौभगं सुभगस्य 
कमे अरण प्रत्ययः, सौभाग्यं श्रजेयन्ति प्राप्नुवन्ति । 

४५-कलिसम्पदं कलेश्चतुथयुगस्य, कलिः स्त्री कलिकायां ना शुराजि कलहे 
युगे इति मेदिनी । संपदं स्वभावोल्वणं माहास्म्यं श्रद्‌ यन्ति, च्रभिभवन्ति “चदं 
गतौ याचने चः । दुष्टाः परिणामतो दुःखपयेवसायिन्यः, याः वासनाः मनोरथ- 
प्रयाताः, तान्येव श्न्धतमसानि निविडान्धकाराः तानि । श्रन्धयति ताम्यति 
अनेनेत्यन्धं तादृशं च तत्‌ तमश्चेति समासान्तोऽच्‌ प्रत्ययः। विमदेयन्ति चणेयन्ति। 
सौभाग्यसारिणि ! सौभाग्यं सुभगत्वं सरति तच्छीला, तत्संबुद्धिः 1 "स्‌ः धातो- 
शिनिः, ङीप्‌ च । भाग्योत्कषेदा यिनीत्यथः । ये श्रीमतीम्‌ सुषमाशालिनीम्‌ । 
हृदयवेश्मनि मानसाभोगे, चिच्रयन्ति चिच्रवदुड्द्कुयन्ति । ते जगन्ति भूरादीन्‌ 
त्रयो लोकान्‌ , पवित्रयन्ति पावनं कुवन्ति । 

६-सुखसूर्वित सुखोल्लासितां वाचम्‌ । दध श्रल्यं, न द्र शद, ततकुवेन्ति 
श्रद्भ्रयन्ति प्रचुरयन्तीत्यर्थः । तत्करोतीति णिच्‌ । विद्यानाम्‌ कलापः समूहः, स 
एव कृषिमरुडलं सस्यकदम्बकम्‌ , तं श्रभ्रयन्ति मेचैर्मेदुरयन्ति । देशान्तरेषु 
स्थदे शाद्‌ दुरतर-तमेष्वपि जनपदेषु, चरितानि ज्लोकटृत्तानि कर्माणि; विशेषयन्ति 
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देशान्तरेषु चरितानि विशेषयन्ति, 

ये शमंधाम तव॒ साम निरूपयन्ति ॥६॥ 
ते देवकाल्ि ! कृतानि निदरन्तयन्ति, 

संसार-दुःख-निगडानि विभजन्ति | 
शान्ति परामधिमनः परिचारयन्ति, 

ये तत्कथामृतरमान्‌ सततं धयन्ति ॥७॥ 
त नूत्नेन्दीवरामे ! मवभयजलधि शीपूपुन्लंघयन्ति, 
्र्मातस्वणव्े ! निखिलसुखकलोल्लासमासादयन्ति । 


वशिष्ख्यमानयन्ति । शमंणः मङ्गलस्य धाम, लोका तिशायिपदम्‌ तव भवत्याः 
नाम निरूपयन्ति हृदयारूढं क्रबेन्ति । विभावयन्तः इत्यपि पुस्तकान्तरे पाठः । 
७-कुक्कतानि, निरयोपभोगफलानि कुत्सितानि कर्माणि, निङ्घन्तयन्ति कृत्स्नं 
दिन्दन्ति । संसारदुःखनिगडानि संसारोद्भवानि दुःखान्येव निगडानि, शरङ्कला- 
रूपाणि बन्धनानि, तानि विभञ्लयन्ति ओटयन्ति । अ्रधिमनः चित्ताभोगे, सामी- 
प्यार्थऽञ्ययीमावः। परां शान्तिं एकान्तिकप्‌ शमसंतोषश्ठुखम्‌; परिशीलयन्ति, अनुभव- 
न्ति ! स्वत्कथा, भवत्याश्चरितोपवणेनं एव श्मृतरसः पीयूषद्रवः तान्‌, सततं श्रवि- 
श्रान्तं यथा स्यात्तथेति क्रियाविशेषणम्‌ , धयन्ति पिवन्ति । "घेद्‌ पानेः कतेरि लट्‌ । 
८-नूनेन्दीवराभे ! नूटनं नवीनं, यदिन्दीवरं नीलकमलं, तदेव शाभा दीप्ति- 
यस्याः, तत्‌ संबोधनम्‌। महाकालीस्वरूपेणानुम्राहिणी इत्यथः । भवः संसार एव त्रास 
जनकत्वात्‌ दुस्तरत्वाच भयजलधिः, भीतीनां समुद्रः, तं शीघ्र द्रागेव, उल्लक्घयन्ति 
उल्लवन्ते । प्रध्मातस्व्णवर्यो ! प्रध्मातं उत्तप्तं यत्‌ स्वरणं हेम, तद्रत्‌ बण: कान्ति- 
यस्याः सा, ततूसंबुद्धिः, उत्तप्तहमरुचिरे इत्यथः । निखिलदुलकलोल्लासम्‌ , निलिला 
उच्चावचाः याः सुखकला: श्रानन्दोद्‌ गमाः, तासां उल्लासः स्फारा समृद्धिः, तम्‌ । श्रा- 
सादयन्ति, अनायासेन लभन्ते । महालच्मीस्वरूपेण जगतामनुग्रहकत्री इत्याशयः । 
फुललन्मल्लीमतल्लीप्रतिभटसुषमे ! फुलन्ती विकसन्ती, या मल्लीमतल्ली प्रशस्ता 
मल्ली, कुटजवृक्तोद्‌ भवं शवेतवणं मल्लिकापुष्पम्‌, तस्य प्रतिभटा प्रतिस्पद्धिनी 
-सुषमा शोभा यस्याः सा, तत्संबुद्धिः । मतस्लिका मचधिका प्रकाण्डमुद्धतल्लजो । 
मरशस्तवाचकान्यमूनी त्यमरः । प्राशस्त्यवाचकरूदविशब्दत्कात्‌? -'प्रशं सावचनेश्चः 
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फुल्लन्मन्लीमतन्लीप्रतिभटहुषमे ! हषशुत्कषयन्ति 
श्ीमातः ! संततं ये तव भजनवषिधो चित्तमायोजयन्ति ॥८॥ 
रयोध्याप्रान्तवासिन्याः सुद्शंनङृतस्थिते ¦ । 
देवकाल्याः स्तोत्रमेतत्‌ पठतां घटतां शिवम्‌ ।६॥ 
इति देबकाली-त्रहिमा ॥३॥ 


----- -------~-~---~-~-~---------~---~------~--- = ~~ ~य ामाककः  का 


(पा० सू २. १.६६) इति समासः । मतल्लिकादयो नियतलिङ्गा त्रव्युन्नाश्चेति 
म्राख्चः । अर्वाञ्रस्त्वेषामपि व्युत्पत्तियो गं समयन्ते । हषं नैसरशिकं मनःप्रसादं 
उत्कषेयन्ति उत्कषेयुक्छ घटयन्ति । श्रीमातः ! सकलानामपि शक्िविग्रहाणां 
समष्टिभूते ! श्रीविदयारूपिखणि ! ये तव भवत्याः, मजनविधौ सेवासरणिषु, चित्त 
योजयन्ति, तदेकरूपतां नयन्ति । श्राख्यः चरणएन्रयै प्रहाकाली-महालदमी- 
महासरस्वतीनामभिमुखीकरणम्‌ । चरमे तु सवंसमष्टिरूपाया राजराजेश्वर्याः 
इत्यवधेयम्‌ । 

६-अयोध्य्ा-प्रार्तवासिम्याः, साकेतपरिसरे दक्िणस्यां दिशि प्रतिमात्मना 
सुशोभितायाः, सुदशनेन इद्वाकुवंशोद्धवेन मूता कृता विहिता स्थितिः प्रतिमा- 
प्रतिष्ठापनं स्याः, तस्याः देवकाल्याः एतन्नाम्ना सुप्रथितायाः स्तोत्रं स्तवं, पटतां 
अ्रसद्रदावतेयतां, जलोकानां शिवं श्रेयः, घटताम्‌ सङ्गच्छताम्‌ । 


।। इति देवकाल्ी-महिमा ॥ 


श्रयं ऋयोध्या्मरीनाथः सुदशनः, कस्मिन्‌ समये प्रादुर्‌ त्‌ इत्येति्शसिक- 
दृशा न किमपि ब्रभ्तु पारयामः । विष्णुमहापुरारवुपलभ्यमानासु राज्ञां वंश- 
परस्परासु तत्‌ कालकलनासु च नास्योल्लेखः कवचन रृष्ठिमुपगतः । तथाप्ययं 
इन्नाकुकुलोत्यन्नः, श्तिचिरतनश्चेति पौराणिकाः । सतो वाल्मीकिरामायणस्य 
बाक्ञकाखडे राम्िषाहावसरे पुरोधसा वस्षिष्ठेस गोच्-शाखोच्चारप्रसङ्ग ये 
पृवेपुरुषाः नामग्राहं निदिष्टाः, तेष्वयं एकोनत्रिशन्तमर इति भारतश्रमणोपदशि- 
तात्‌ वंशानुक्रमादवगम्बते । 





चरतुथ-स्तवः २३ 
चतुथं -स्तवः । 


विविक्रतरगोमतीजटरमध्यसिद्धाश्रमां 
पुरोगतसरोवरस्करद गाधपाथश्छटाप्र्‌ । 
व्रिशालतल्तुङ्गभू्चलितनिषमूलाल्षयां 
, भजामि मयखरिडिकां सपदि चण्डिकामम्बिकाम्‌ ॥१॥ 
न लकच्यघटनाक्नयां न च विशेषवेश्मावहां, 
घटानुदृतिगोमतीवहनभान्यमानास्षदाम्‌ । 


*"» ^> ~ ---- ~ --------------- ---- -------------~--~----~-~-------~-----~-----~------~--~-- ~ - क क -- ~ 


चतुयं-स्तव्ः । 

{-श्रतिशयेन विविक्त विविक्ततरम्‌ । एकान्ततो जनशून्यम्‌ । चतिशायने 
तरप्‌ । "विषिक्तं पूतविजनेः इत्यमरः । गोमत्याः प्रसिद्धायाः स्रोतस्विन्या यत्‌ 
जठरं क्ति", तन्मध्ये सिद्धः शआरशुसिद्धिदः, श्राश्रमो वासस्थानं यस्याः सा, ताम्‌ । 
“सरिद्‌ गभेस्तडागः सिद्धिभू” इत्यागमः । पुरोगते संमुखस्थिते सरोवरे स्फुरत्‌ 
चकासत्‌ यत्‌ श्रगाधं श्रत्तिगभीरं पाथः जज्ञं पैशटा दीप्तियेध्याः, ताम्‌ । विशालं 
विस्तीण, यत्‌ तलं ्राधारभूमिः, तत्र या तुङ्गा उन्नता भूः, तत्र ललिते लुटिते 
निम्बमूले आलयो वासस्थानम्‌ यस्याः, ताम्‌ । सपदि सद्यः, भयं भीतिं खण्डयति 
विदारयति इति भय्रलर्डिका, ताम्‌ । चण्डिकां अम्बिकां, मातरम्‌ भजामि सेवे । 


२-लच्यं ज्ञ यं घटनायाः प्रतिमायाः आश्रयः श्राधारो यस्याः सा, ताम्‌ । 
निम त्तिकेनापि चरेण समूत्तिकेव भासमानामिति भावः । विरोषं वेश्म गृहं 
च्मावहति इति विशेषवेश्भावहा, ताम्‌ । मन्दिरादिसन्निवेशशून्यामित्यथः। घटानु- 
कृतिः, कुम्भाकारेण प्रवहन्ती या गोमती, तस्याः बहने तटोपकस्ठटे वहित्ररूपे वा 
भान्यमानं प्रतीयमानं आस्पदं स्थानं यस्याः, ताम्‌ । उद्यते शतेन इति वहनं, 
करणो ल्युट्‌ । 
(तरणो भेलको वारिरथो नौस्तस्िकिः खवः । 
शेडस्तरान्धुवेह नं बदितरं वाग्वेटः पुमान्‌ ॥॥ 


इति त्रिकाण्डशेषः । भाव्यमा नमिति भवतेणिजन्तात्‌ कमणि शानच्‌ । नमतां 
भक्तथा प्रहीभवतां, जनानां ज्ञोकाना, ये मनोरथाः मन्देऽभिल्लापाः, तेषा मार चनं 


र ुर्गा-पुष्पाञ्जलिः 


नमञ्जनमनोरथारचनचारुचिन्तामणि, 
भजामि भयखण्डिकां सपदि चण्डिकामम्बिकाम्‌ ॥२॥ 


निरन्तरसयुल्लसत्कमलकीरपाथोजिनी- 

प्रतानघनदपदा कमपि संमदं तन्वतीम्‌ । 
त्रिोणसरसीमयीं, परिणति पुरो पिर, 

भजामि भयखणिडकां सपदि चरणिडकामम्बिकाम्‌ ॥२॥ 


प्ररु ग्रहरसच्छटामिंत्र सरःधियं यान्तिके 

विक्रासयति; प्निनीदलसदक्तसन्दामिताम्‌ । 
प्रतिक्तणसयुन्मिपसरंमदमेदुरां तामहं, . ` 

भजामि भयखणिडिक्रां सपदि चण्डिकामम्बिकाम्‌ ॥४॥ 


~~~ ~~ ~~------~-------------------------~--~-------~-~---------~---~---- ---------~---------~~--------- ~~~ -- ~~~ 


सर्वतो घटनं, तत्र चारुः मनोज्ञः, चिन्तामणिरिव चिन्तामणिः, ताम्‌ । चिन्ता- 
मत्रेण अमीष्टसंपादिकामित्यथः । चरमः पादः पूव विवृतः, सवत्र योजनीयः । 


३-निरन्तरं अश्रान्तं समुल्लसन्ती शोभमाना, या कमलकीण जलाच्छन्ना, 
पाथोजिनी ` पद्यिनी, तस्याः प्रतानेन विस्तारेण घना सान्द्रा संपत्‌ संपत्तिः, तया ) 
पाथसि जल्ते जायते इति पाथोजम्‌ । जने डः, ततो इनिः संपदिति किवबन्तम ¦ कमपि 
लोकोत्तर, संमदं प्रमोद, तन्वतीं विस्तारयन्तीम्‌ ) त्रयः कोणाः यस्याः सा त्रिकोणा; 
त्रिकोणाकारेण परिणमन्ती या सरसी सरः, तन्मयीं तदाकाराम्‌ । (कासारः सरसी 
सरः” इत्यमरः । सरसीः परिशीलितुमः इति नैषधीयचरिते । परिणतिं श्रवस्थानं 
पुरः स्वसंमुखे विश्रतीं धारयन्तीम्‌ । अ्रन्यलूुववत्‌। 


-या श्रन्तिके समीपे, अनुग्रहः श्रभीषटसंपादनेच्छारूपः प्र्षादः, स एव 
श्रानन्दप्रदत्वात्‌ रसः) तस्य च्छटामिव परम्परामिव। पद्धिन्याः नलिन्याः यत्‌ दल- 
सहस्र' सहस्रावधीनि पर्णानि, तेन सन्दानं दाम संजातमस्याः सा, ताम्‌ } सरसः 
तडागस्य श्रीः शोमा, ताम्‌ । सरोविच्दित्तिमित्यथः । विकासयति उन्मीलयति । 
प्रतिक्षणं श्नुवेलं, समुन्मिषत्‌ उदयं गच्छत्‌, यः प्रमदो हषः, तेन मेदुरा 
पअतिशयस्निवा; ताम्‌ । भेररमेदुरमम्बरमितिः जयदेवः} 


चतुथे-स्तवः २५ 


प्रचणएडयति विक्रमं, फटिति खणडयत्यापदः, 

सुमण्डयति वाक्कलां, सदसि दण्डयत्युद्धतान्‌ । 
करणएडयति रोदसी, गुणसमृद्धिमिया हि तां 

भजामि भयखणिडिकां सपदि चणिडिकामम्बिकराम्‌ ॥५। 


श्रुताऽमिलपिता, मता, सुकलिता, समभ्पचिता, 
सुधाप्रषतवरिभिनेवनयवचोमिः स्तुता। 

जयाय खलु कल्पते बहुविधादता, तामहं 
भजामि भयखण्डिकां सपदि चण्डिकामम्बिकाम्‌ ॥६॥ 


ह) 


------~------न 


५ -विक्रमे पराकमं, प्रचर्डयति उल्ब णस्वभावतां नयति । (चडि कोपेः | 
च्मापदः त्रिविधदुःखोद्धवाः विपदः) फटिति सद्य एव खण्डयति, लण्डखण्डं विद्‌- 


धाति । वाक्कलां, वाचाभमैश्वयं सुमण्डयति, सम्यग्‌ भूषयति । मण्ड भूषणः 
चुरादिः। सदसि श्रधिसभम्‌ , उद्धतान्‌ ; दुर्विनीतान्‌ दख्डयति दण्डम्रयोगेरनुशास्ति। 
गुणानां रजोगुणमुवां शौर्यादीनां, समृद्धिः श्रतिशयिता वृद्धिः, ताभिः । रोदसी 
भुवमन्तरिकतं च श्यावाभूमी तु रोदसी इत्यमरः । करण्डयति करण्डमञ्ज.षेव अना- 
यासेन परिपूणं संपादयति । करण्डो नाम वंशादिभिनि्भित, ताम्बूलपुगादिफलानां 
निधानपात्रम्‌; यस्य प्रचुरः प्रचारो भारतभूमौ बहुधा दृष्टचरः । करङ्कोऽप्यत्र 
प्रयुज्यते । ताम्बूलकरङ्कवाहिनीः इत्येवमादिप्रयोगाश्च बाणभद्रोक्तिषु सुलभाः । 
तदित्थं जगदम्बाचरणचिन्तकस्य गुणसमृद्धिः स्फारीभवन्ती भूलोकादन्तरित्त- 
लोकान्तं यावत्‌ व्याप्रियत इति भावः । श्चन्यत्‌ पूववत्‌ । 


६-श्रुता कणेकुरं प्रविष्टा, श्रभिलषिता सर्वात्मना श्रभीष्टा, मता हदयान्त- 
याता, सुकलिता सम्यक्‌ परिशीलिता, समभ्य्विता, गन्धादि-पद्चोपचारेः सम्य- 
गुपासिता। सुधायाः प्षताः बिन्दवः, तान्‌ बषेन्ति सखावयन्ति इति पुधाप्रषतवर्िणः, 
तैः । पृषन्ति चिन्दुपषताः इत्यमरः । नवनवेः नूतन-नूतनैः कल्पनाचमक्छृति- 
रमणीयः, वचोभिः वाग्विलासैः स्तुता, सम्यङ्‌ निध्यति, बहुविधाभिः षिबि- 
धाभिः खपर्यामिङ्गिभिः, शदता हृदयान्तःप्रवेशिता, खलु जयाय शभ्युदयाय, 
कल्पते प्रभवति | अन्यत्‌ पूषेवत्‌। 


२६ दुरगा-पुष्पाञ्जलिः 


इतस्तत उदित्वरव्रततिनद्धन्र्तावली- 
लुलदिहगमणएडलीमधुररावसंसेविताम्‌ । 
स्वलत्छुसुमसोरभप्रसरपूयं माणाश्रमां 
भजामि भयखण्डिकां सपदि चणिडिकामम्बिक्ाम्‌ ॥५७॥ 


दिषत्ुलकृपाणशिका, $टिलकालविष्वंसिकां, 
विपद्रनङारिकां, भरि षिधटुःखनिवासिकाम्‌ 1 

कृ पाङसुमवाटिकां, प्रणतमारतीमासिकां, 
भजामि भयलणिडिकां सपदि चरण्डिकामम्बिकाम्‌ ॥८॥ 


~---------------~-~---~------~--~-----~--------------~--~------~--~----------------~~--~------------------- ------- ~ ---- ----- ` -------> 


७-इतस्ततः, उदित्वराः उदयोन्मुख्यः, उसूर्वादिणः इणनशिजिसतिभ्यः 
करप! (पा० सु० २.२. १६३) इति क्रप्‌ । याः व्रततयः लताप्रतानानि; तासु 
नद्धा उद्वृत्ता) णह बन्धने'क्तः । या वृ्ञाणां श्रावली द्र मपक्तिः, तस्यां लुलन्ती 
इतः ततो वा बिलुढठन्ती) विहगानां पक्षिणां या मरुढली समूहः; तस्याः मधुर- 
रावः सरसकूजितैः, संसेवितां संस्तुताम्‌ । स्खलन्ति वरन्तश्लथानि पतयालूनि 
वा यानि कुुमानि, तेषां सौरमं दुगन्धिः; तस्य प्रसरेण व्याप्त्या पृयंमाणः 
सवतो व्याप्रियमाणः) श्रमो यस्याः सा, ताम्‌ । अन्यत्‌ पूववत्‌ । 


द्विषतां परिपन्थिनां कुलं द्विषद्छुज्ञ, सपत्नजनानां वंशः । तस्य क्रते कपाणि- 
केव कृपाणिका हुरिका, ताम्‌ । निशितच्रपाणधारेव अनायासेन रिपुङलं 
उत्सादयति इति भावः । कुटिलः वक्रस्वभावो यः कालः, कृतान्तः तस्य विध्वंसिका, 
विनाशकरी ताम्‌ । स्य जतामन्तकः कालोऽप्यप्याः श्रनुचर इव श्माज्ञावरांवद्‌ 
इत्याशयः । विपदः, संसायोत्था श्रापदः, ता एव दुःखबहूलत्वादिना दुगेमत्वात्‌ 
वनानि काननानि, तेषां कृते कुठारिका कटारवदुच्छेदकर्री, ताम्‌ । कुठायो- 
नाम ल्दाडी"ति लोके प्रसिद्धं काष्ठच्छेद्कमस्त्रम्‌ । त्रिविधं च्राधिप्रशृतिमिरुद्धतं 
यद्‌ दुःखं, संतापः तस्य निर्वासिका निर्वासनचतुरा, ताम्‌ । कृषः श्रुकम्पा एव 
कुमानि प्रसूनानि, तेषां वारिका पुष्पो्यानमित्यथेः । प्रणतेषु पादवन्दनपरेषु 
भारत्याः वाग्देव्याः भासिका स्फूरमिग्रदा ताम्‌ । षिद्यार्थिभिराराध्यमाना यथाभि- 
लषितां वैदुष्यसम्पदं प्रसादीकरोति इत्याशयः । 


चतुथं-स्तवः २७ 


बज्ञाएडाधिकदेहापि गोमतीतीरचड्क्रमा । 
जयाय मजतां भूयाच्चणिडका चरडग्रिक्रमा ॥६॥ 


इति चरणिडका-स्तुतिः ॥४॥ 


--- - ---- ------~~~~-~---~-----"~------ ---~-----------~-------~------ ~~~ ----~---~---------------- , 


६-त्रह्मारुडाधिकः देहो यस्याः इति ब्रह्मार्डाधिकदेहा । ब्रह्माण्डभाण्ड- 
तोऽपि विपुलशरीराभोगां सती, गोमत्याः सुप्रसिद्धायाः सरितः, तीरे तटप्रदेशे 
` चङ्क्रमः भूयिष्टं भ्रमणं, यस्याः सा । या हि विश्वशरीरा न सा तटश्रमणपरायणा 
भवितुमर्हति इति विरोधाभासो नामात्र अलंकारः । श्राभासत्वे विरोधस्य 
विरोधाभास इष्यते" इति लक्तणात्‌ । तत्परिहारस्तु-अधिकदा वाञिश्तादप्यधिकं 
दातु दहा इच्छा यस्थाः सेति तथामूता । तत एव च ललितासहसरनामादिषु- 


“सर्वश्वते सेमी सवेमन्त्रस्वरूपिणी' इत्यादि पश्यमानं संगच्छते । लीला- 
केवल्यमिति वा मन्तव्यम्‌ । पय॑न्ते तु “विश्ववपुश्चिदात्मा इत्येव पर्यवस्यति । 
चण्डः त्युप्रः, विक्रमः पराक्रमो यस्याः तथाभूता, चरिडिका स्वनामधन्या भजतां 
जयाय भूयादिति शम्‌ । 


॥ इति चरण्डिका-स्तुतिः ॥ 


0 
[1 


१ चण्डी-( चांदन-कूडा ) इत्याख्यया व्यपदिश्यमानं तदिदं प्राचीनतमं 
चर्डिकायतनं साप्रतिक-उत्तरपरदेशगीरवभूतात्‌ लखनङनगरात्‌ परश्चिमस्यां 
दिशि उपगोमतीतीरं श्ष्टकोशान्तरे विजनप्रायं भदेशमध्यास्ते | विद्यानाथ- 
नामा कश्चन सिद्धपुरूषः पुरा इह तपश्चरितवानिति तत्रत्येभ्यो जाद्यणबरद्ध भ्यः 
संश्रएुमः। एतक्कुटीरस्य भग्नावरेषश्चाद्याप्यस्मान्‌ स्मारयति तपोभूमेरस्याः 
महत्वम्‌ | 

एतदुत्तरं पुगृहीतनामधेयः सरस्वत्यानन्दनाथो महात्मा चिरायात्र तप- 
स्यन्‌ प्राङ्निमू तिकमपि चर्डिकाचत्वरं महिषमदिनीस्थापनेन समूतिकं सपा- 
दितवान्‌ । यदशेनाथ्मधुना परःसहस्रा जनता परत्यमाषास्यं एकत्रिता भवति । 


क १। 
4] 


दुर्गा-पुष्पाञ्जलिः 
पञ्चम -स्तवः। 


इन्छामात्रपुपवविनिःचत- 
तेजःपुञ्भरयि तलतिताङ्गि ! । 
निगुणतो गुणभावयुपेयुषरि ! 
जय जय, बिकसद्दीधोपाङ्गि ! ॥१॥ 


पञ्चम-स्तः | 
१-दच्छामात्र "तद जतत बहुस्यां प्रजायेय इत्याद्याम्नायप्रसिद्धो बहिरुन्मुखी- 
भावः, तदेव सुपवं शोभनो वंशः, तस्मात्‌ विनिःसृतः बहिरुल्लसितः; यः तेज- 
पुञ्धो भासां चयः, तेन रचितं ललितं सन्दर श्रङ्ग दे यध्याः तत्संबुद्धिः । 
'सर्व॑स्याद्या महालक्मीस्विगुणा परमेश्वरीः इत्यादिना प्रतिपादितस्वरूपा । 
शिव एव यदा स्वह्टदयवरमिनमथतत्तवं बहिःकतु मृन्मुखो भवति, तद! शक्ति 
रिति प्रथामाधत्त । तथा च परासुक्ते- 
८करुर्येषु देवि ! तव॒ सष्टिमुखेपु नित्यं 
स्वाभाविकेषु विसरत्यु यदुन्मुखत्वम्‌ । 
इच्छेति तत्‌ किल निरूपितमागमज्ञ- 
जानासि येन विदधासि च तं तमथम्‌ ॥ 

वासिष्ठरामायरो च~ 

शिवं ब्रह्म विदुः शान्तमवाच्यं वाग्विदामपि। 

स्पन्दशक्तिस्तदिच्छेयं रश्याभासं तनोति सा ।। इति। 

श्रयमेवाथः सारभूतो मािनीविजये वितत्य प्रतिपाद्यते- 

ध्या सा शक्तिजेगद्धातुः कथिता समवायिनी । 

इच्छात्वं तस्य सा देवी सिसक्तोः प्रतिपद्यते ॥ 

एवप्रेतदिति क्षयं नान्यथेति सुनिश्चितम्‌) 

क्षापयन्ती जगत्यत्र ज्ञानशक्तिनिगद्यते ॥ 

एवंभूतमिदं वस्तु भवत्विति यदा पुनः) 

क्ञात्वा तदैव तद्वस्तु छुबेन्त्यत्र क्रियोच्यते ॥ 

एवमेषा त्रिरूपापि पुनभदैरनन्तताम्‌ । 

अर्थापाधिवरादू याति चिन्तामणिरिवेश्वरी ।' इति । 


पद्छम-स्तव, ६ 
अष्टादश -युजवन्लिषमरपित- 
 शस््रक्षपितमेहामुरपालि ! । 
महिषाघुरवधरषितलोके | 
जय-जय, जननि { जयाम्बुजनासि } ॥२॥ 
एकाप्यङ्गकलामिरनेका- 
वृतिवरिवस्यासुषमामेषि । 


- ~~~ --~--- ~~~ 


निगु एतः गुणशन्यत्वरूपायाः 'साक्ती चेता केवलो निगु एश्चः इति श्रुतेः । 
गुणस्तावत्‌ केवलं शरीरधर्माण एव इति न ते चिद्‌ धमेवत्वमाश्रयन्तं इति भावः । 
एत्दुदिश्य मात्स्ये हिपवन्तं प्रति नारदः- 
'लक्ञणं देवकोय्यङ्कुः शयीरेकश्रयो गुणाः । 
इथं तु निगु णा देवी नेव लक्षयितु' क्षमा ॥ 
गुणभाव सत्त्वरजस्तमोरूपगुणत्रयरूपं विम्रहं उपेयुषी उपादधाना तत्‌- 
संबुद्धिः । विकसन्तौ दीर्घो श्रायते श्पाङ्गौ नेतरपरान्ते यस्याः । जय जयेति 
महालच््मं लद्यीकृत्य वीप्सा । 
र-ऋष्ठादशभुजाः एव बल्लयः व्रतत्यः, ताघु समर्षितैः सम्यगाहितैः, शस्त्रः 
श्ायुपः, क्षपिता: निःशेषीकृता महासुराणां उद्‌दामरक्तसां पाली पंडिक्तरनया । 
महिषासुरस्य सुप्रसिद्धस्य दुरदान्तस्य वधात्‌ रक्षितः लोकः संसारोऽनया । श्रम्बु- 
जस्य षट्‌ चक्ररूपस्य देद्स्य नाली नालदरड तत्संबुद्धिः । गप्रया-बीज-स्वरूपि- 
णी इति परमाथ॑ः । तत एव पराप्रवेशिकादौ भङ्ग्यन्तरेण- 
यथा न्यग्रोधबीजस्थः शक्तिरूपो महाद्र.मः। 
तथा हृदयबीजस्थं विश्वमेतश्वराचरम्‌ ॥ 
इत्येवंरूपो राजानक-त्तेमराजाचायप्रथतीनां त्रिकदशंनविदामुद्धोषः 
्रकृतिमयपत्र-विकारमय-केसर-संविन्नालादिविशेषाथेयोजनमपि श्रागमोक्तदिशा 
यथायथमवधघेयप्‌ । आधारपदूमस्य कामगिरिषीठत्वं कामेश्वरीस्थानत्वश्चापि 
श्रागमेष्वाम्नायत इति संक्तेपः.। अधिकं तु वरिवस्यारहस्याद्यागमसन्दर्मेभ्य 
श्राकलनीयम्‌ । 
३-एका अपि श्ङ्गकलाभिः श्रणिमाद्याभिः, शनेका नानाविधशाक्तित्रात- 
रूपेण स्फुरन्ती श्रनेकतामुपयाता, आवृतिः आवरणं, तत्सहित या वरिवस्या 


| दुर्गा-पुष्पाञ्जज्लिः 


्रह्म-विष्णु-शिव-सुष्टिविधाथिनि! 
जय-जय लोकालोकमहेशि ! ॥३॥ 
भक्तशोक तिनिपुे ! 
शरणागत-सोहित्य-विधात्रि ! । 
नेस्गिंककरुणारसषते । 
जय-जय, भूषणभूषितगात्रि ! ॥४॥ 


सपर्या, तस्याः सुषमां श्रियं, एषि प्रपद्यसे । ब्रह्म-विष्ु-शिवानां सृष्टिः सजेनं 
विदधाति इति तत्संबुद्धिः । अतएव लघुस्तवे- (त्वत्तः केशववासवप्रभ्रतयोऽप्या- 
विभवन्ति ध्‌ वम्‌ इत्यादय पश्छोक्यते । तत एव च शिवसूत्रेषु “चितिः स्वतंत्रा 
विश्वसिद्धिेतुः। सा स्वेच्छया स्वभित्तौ विश्वमुन्मीलयति । तन्नानाऽनुरूप 


ग्राह्यप्राहकभेदात्‌" इत्यादिना प्रोन्मीलितः स्वातन्त्यवादो महान्तं हृद्यसंवाद्‌- 
मावहति । श्रस्य च स्फीततरमुपन्र हणमपि च्रागमानुभवयुक्तेवादपुरस्सरं प्रत्यभिज्ञा- 


दशने महामादहेश्वरेराचार्याभिनवगुप्तपादेः क्रियमाणं हृदयावजकमिति विभाव- 
नीयम्‌ । “चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्‌ व्याप्य स्थिता जगत्‌ › इति चण्डीपाठः । 


पद्छस्तव्यामपि- 
धविरिञ््याख्या मातः! सृजसि हरिसज्ञा त्वमवसि 


त्रिलोकी सुद्रास्या हरसि विदधासीश्वरदशाम्‌ | 
भवन्ती सादास्या शिवयसि च पाशौघदलनैः 
त्वमेर्भैकानेका भवसि कृतिभेद्‌ गिरिसुते ॥ इति । 
लोको नाम मुख्यया वृत्या प्रकाशस्वभावत्वात्‌ प्रमाता, श्रलोकश्च तदधोन- 
प्रकाशत्वात्‌ प्रमेयम्‌ । तथा च ग्रह्यग्राहक-उभयकोच्‌ पश्लेषरूपो लोकालोकः, तस्य 
महेशी महती स्वामिनी । अथवा लोकालोको नाम च्ररुणोदयरीलः, तस्य महेशी । 
राजराजेश्वर्याः सुयमण्डलान्तरवतिनीत्वमागमग्र थेषु सुप्रसिद्धम्‌ । 
ध-भक्तानां शोकः मन्युः ख एव पीडाकरसात्‌ शकः सूच्यम्रः कीलकः, तस्य 
या उद्धतिः उद्धारः बहिरुत्रेपो घा तत्र निपुणे विदग्धे ! । शरणं च्रागतस्य चरण- 
शरणमापन्नस्य दुःखसंतप्तस्य यत्‌ सौहित्यं सुहितस्य वृप्रस्य भावः ष्यञ्‌ , तपेणम्‌ , 
तस्य विधात्री संघटयित्री, तत्संबुद्धिः । नेसरिकः स्वाभाविको यः करुणारसः 
वात्सल्यरसपूरः सः सूतः यस्याः सा । करुणारसस्य प्रसवभूरित्यथेः । भूषणेन 
स्णेरत्नाद्यलंकारेण भूषितं श्रहलकृतं गात्रमस्याः तत्संबोधनम्‌ । 





पलव्छम-स्तवः २१ 


स्यादौ साचिभ्यपेतम्‌ , 
यत्तस्यापि च सारथुदेति । 
मातस्तत्‌ तव॒ विग्रहषटकं 


जय-जय दुमतिशातनहेति ! ॥५॥ 
तत्राचत्रिकमेन्दवमास्ण- 
मानलमञ्चति, मञ्.लधाम । 


न न +~ =+ 
~~~ ~~ ˆ~ "~~~-------------- ~~~ ~ ~ ---~---- ~----~ 





४-सष्ख्यादौ सष्ट-स्थिति-संहाररूपे त्रिगुणकमंणि, यत्‌ साचिव्यं सचि- 
चस्य कमं साहाय्यमित्यथः, उपेतं संप्राप्तं, तस्यापि यत्‌ सारं वाग्भवमायाकामानां 
समष्टिः; उदेति उदयं याति, हे मातः! तत्‌ मूर्धाभिषिक्तं बीजकदुम्बकं, तव 
विग्रहस्य मंत्ररूपशरीरस्य; घटकं योजकम्‌ । दुष्टा विवेकशून्याः या 
मतिः तस्याः शातनं विनाशनम्‌ जायते पत्रशातनम्‌ इति मीमांसा, 
तत्र हेतिः शस्त्रभूता । मन्त्रवर्णा हि ध्याननिरूपितस्य ध्येयस्य विग्रहघटका 
इति परमाः । तदित्थं प्रकृते वच््यमाखमादयत्रिकम्‌- 


'वागृबीजमादीन्दुसमानदीपत, 

हीमकंतेजोदय्‌.तिमद्‌ द्वितीयम्‌ । 
कामं च वेश्वानरतुल्यरूपं; 

तृतीयमानन्त्यसुखाय चिन्त्यम्‌ ॥' 


इत्यादिकमस्मत्परमगुरोः सप्तशतीसवंस्वतोऽनुसन्धेयम्‌ । तत्र सप्तरशतीति 
तालव्यादिः पाठो मन्त्रगणनाभिम्रायेण, दन्त्यादिस्तु नन्दादिसप्तशस्तीनां चिख्या- 
पयिषयेति तत एवावधायम्‌। 

६-तत्र नवाणमंत्रविग्रहे, श्रयं चरिडिकाम्बायाः नवार्णो मन्त्रराजः कलिवि- 
संस्थुलेऽपि समये आस्तिकसत्तमानां श्रार्तानां कत्पदर मायमाणः सकलेऽपि 
आरतमरडले श्रद्धास्पदीभवन्‌ परीक््यते.। श्राद्यः श्रादौ भवं, त्रिकं त्रयाणां 
सङ्घः, कन्‌ । एन्दवं बाग्भवबीजं, श्रारुणं मायाबीजं, श्रान्त कामबीजमित्येतत्‌- 
त्रितयसमष्टेः, मढ्जुलं मनोहरं च तद्धाम पदब्चेति कमधारयः। यत्तो भवती 
एष समस्तमपि प्रपञ्चसारभूतं श्रश्चति क्रोडीकरोति । श्रतएव यथाक्रमं तत्तद्‌- 
यीजस्वरूपमास्थकत्य षाणी-वाक्‌ , माया-श्रीः, कामः-इष्छाषिशेषः एतेषां समष्टे- 


३२ दुर्गा-पुष्पाञख्लिः 


वाणी-माया-कामविकाशिनि 
जय-जय प्षिद्धि-विधानललाप ! ॥६॥ 
मध्यं जाम्बूनदबन्धूक- 
स्फुटितेन्दीवर-भान्यकारि !। 
उग्रातिच्छिदुरे ! दयमाने ! 
जय-जय जङ्खलमङ्गलकारि ! ।॥७॥ 
अन्तिममञ्नन-पाण्डुर-धूम्र- 
दुतिसंकाशमहितङलदन्ति ! । 


अ~~ - 


व्यष्टेश्च विकाशनी स्प्ररोल्लासिनी, तत्संबोधनम्‌) सिद्धीनां श्रष्टविधानां यद्‌ 
विधानं सफलीकरणं तत्र ललाम प्रधानभूते इत्यथः । 


७-मध्यं नवाणेमन्तरस्य मध्यो भागः । जम्बुनदे भवं जाम्बूनदं सुवणम्‌ । 
तथा च पश्यते- 


(तीरमृत्‌ तद्रसं प्राप्य सुखवायुविशोषिता । 
जाम्बूनदाख्यं भवति सुवणं सिद्धभूषणम्‌ । 


बन्धूकं जपारुणं पुष्पविशेषः । स्फुटितं किकसितं यत्‌ इन्दीवरं नीलकमलं 
त्यभांद्युति न्यक्करोति तिरस्करोति इति तत्संुद्धिः । उग्रा उत्तटा सा 
चासौ श्रात्तिः पीडा च तस्याः चिदुरा छेदनकारिणी इत्यथः तत्क बोधनम्‌ । “आप- 
्नािप्रशमनफलाः सम्पदो ह त्तमानाम्‌ इति कालिदासः । दयते इति दयमाना 
कतरि शानच्‌ । जंगले वनप्रदेशो मंगलं शुभोदकं -करोति इति तत्संबुद्धिः 1 


८-हे अहितङुलषटन्त्र ! न हिताः श्रिताः शत्रवः नम्‌ तल्युरुषः । तेषां 
यत्छुलं वंशः तस्य हन्त्री षिनाशकत्री । श्चन्तिमं चरमो नवाणेमन्त्रमायः । 
श्रखनं कृष्णवणे, एाणडुरं श्वेतवण, धूम्र ृष्णलो्िते, ठेषां समुदिता या दयुततिः 
दीपिः तत्सकाशं तत्समामम्‌ । केनाप्यनिकेचनीयेन तेजःपुञ्च न भासमाना- 
मित्यर्थः । सकल्नानि समस्तानि, यानि समीहितानि मनोरथाः, तेषां साधने 
संपादने, चुख्र; प्रवणा "तेन त्रित्तः इति चुद््‌.प्‌ प्रत्ययः । जगद्‌ हषे 


षष्ठ-स्तवः ३९ 
सलसमीहितसाधनसुञ्चो ! 
जय-जय-जय, जगद्‌ रकत्रिं ! ॥८॥ 
अयोध्या पथिमप्रान्त-कन्पितप्रतियातना । 
यातनाक्षतये भूयादेषा मदिषमदिनौ ॥६॥ 
इति मर्टिषमर्दिनी-गीतिः ॥\५॥ 


= --------------~ ----------------------~ 


क्क [वायका "गकि 


भासमानं यद्ङ्कुरं, बीजस्य प्रथमः परिणामः, तस्य कत्री विधात्री ) 
सवत्या एव सकलः सृष्िप्रपश्चः प्रबत्य॑त इति भावः । 


१ |; 
६-श्चयोध्यायाः परिचमप्रान्ते, सरयू-तमसयोरन्तरालवत्तिम्या परिडितपुयो, 
'शिवदुर्गापीटः इत्यपराभिधानायां, कल्पिता प्रतिष्ठापिता, प्रतियातना प्रतिमा 
यस्याः सा । एषा समनन्तरं स्तुता, मिषमर्दिनी मदिपं मदहिषासुराख्यमसुरं 
मद्रति इति महिषमर्दिनी, -कौशिकी स्वरूपमापन्ना चतुमु जा महालदमीः । 
महिषासुरस्य वधकथा चण्डीपादादौ सुप्रसिद्धा । यातनाः संसारोद्धबाः तीत्रवेदनाः 


तासां क्षतये विनाशाय भूयात्‌ । 
॥ इति महिषमर्दिनी-गीतिः ॥। 





१-च्रस्याः संनिवेशप्रमाणं तु भगवता वल्मीकजन्मना इत्थं निर्िष्टम्‌- 
'मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निमिता स्वयम्‌ । 
द्रायता दश च द्र च योजनानि महापुरी ॥ 
श्रीमती त्रीसि विस्तीर्णा सुविभक्तमहापथा ।॥ ३ति । 
( वाल्मीकिरामा० बालका० ५ सगं ) 
२-सांरतिक -श्रयोध्यापुरीसंनिवेशात्‌ पश्चिमायां दिशि श्रष्टकोशान्तरे 
'परिडतपुरी' इत्याल्यया सुप्रसिद्ध॒तरिदमाश्रमषदन्‌ । इह कूपारामसंनिकषं 
जगञजननीषीठसंभूते धिन्ध्यपाषारै निभितमेकं मनोहरं लघु शिवमम्दिरं विद्योतते । 
यत्र जगतां मातापितसै पाव॑तीपरमेश्वरौ षिराजतः। श्रत्र चैकः शिल्पकलाकमनीयः 
पाषाणोत्कीणः शिलालेखोऽपि निर्मातुः परिचयमावहन्नेतेन सह संल्लेषित 
मास्ते । इत उत्तराशासुखे करोरीकमितान्तरिते भुवः प्रदेशे धरेण संरिलषट 
घासिध्ी भगवती. सरयूः प्रवहति । 


३४ दर्गा-पुष्पाञ्जलिः 
षष्ठ-स्तवः। 
जननमरणजन्मग्रासषोरान्धकार- 
प्रशमनकरणयाहूनाय काचितरदीप्तिः । 
तरुणतरशिरा्ग, म्लानिमानं नयन्ती, 
विहरतु मम चित्ते चन्द्रबण्डावतंसा ॥१॥ 
न भवति खलु यावत्कायवेश्लव्यभाषो, 
न च पतति, कृतान्तकरूरदष्टि-परपातः । 
ननु हृदय ! सधु्यदीनदेन्यावसाद- 
प्रणयनरसिकां, तां ताग्दासादयाश् ॥२॥ 
सरससरसिजातस्फारसोौन्दयंसार- 
स्फुरदबयवकाणडोदामलावण्यवाषी | 


पष्ट-स्तवः । 

१-जननं देहोसयत्तिः, मरणं पञ्चभूतेषु लयः, ताभ्यां जन्म प्रसवो यस्य एवं- 
भूतो यः त्रासः भयं तदेव धोरं दारुणं, च्नन्धकारः तमिख› तस्य प्रशमनकरणाय 
दुरोत्सारणाय, अन्हाय वासराय, काचित्‌ रतिशयोजिता, प्रदीप्तः प्रङृषटा य्‌. तिः,। 
तरुणः नबोदितः स चासौ तरणिः सूरः, तस्य रागं लोहितवणत्वं म्लानिमानं 
मलिनत्वं म्लानादिमनिच्‌ । नयन्ती प्रापयन्ती । चन्द्रस्य खण्डः शकलं स 
श्रवतंसो भूषणं यस्याः सा, चन्द्रवर्डावतंसा, मम चित्ते मनोमन्दिरे, विहरतु 
विहरताम्‌ । प्राधेनायां लोट । 

२-कायस्य शरीरस्य, वैक्लव्यभावः वाधक्यप्रयुक्तः शक्तिक्तयरूपो व्याङुलीभावः। 
यावत्‌ न खलु भवति, नोखद्यते ¦ कृतान्तस्य यमस्य कुरा कठोरा सा चासौ दृष्टिश्च 
तस्याः भ्रपातः परिपतनम्‌ न च भवति । नन्विति श्रामन्त्रणे व्ययम्‌ । हृदय ! 
मानस ! समुत्‌ समुद्रच्छत्‌ यत्‌ दीनस्य दुगतस्य देन्यं दारिद्रय तस्य यो 
श्मवसाद्‌ः विरामः, तसरणयने तत्संपादने, रसिका रसज्ञा, ताम्‌ जगदम्बाम्‌, तावत्‌ 
तद्बधि, शराश्च यथा स्यात्‌ तथेति क्रियाविशेषणम्‌ । श्नासाद्य मजस्व 

३-रसेन सदतं सरसं, तादशं यत्‌ सरसिजातं कमलं, तस्य स्फारेण 
विपुलेन, सोन्दर्यसारेए चारुत्वोत्क्षण स्फुरन्तः स्फूतिं बहन्तः, ये अवयवाः 


षट-स्तवः ३९ 


द्मनुसरदनुकम्पापूरपूरातिमात्र 
शमयतु, मम तार्षं सा शशाङ्धंचूडा ५२॥ 
जननि ! नतनिलिम्पीमोलिमन्दारमाला- 
छथकङ्कसुममरन्दम्लानपादारविन्दे ! । 
भवपरिभयविद्धं वासन।जालस्द, 
पसणनयनपातं पातयास्मिन्‌ वराके ॥४॥ 
सकलयुघनमारं पचकृत्यावसाने, 
नतिमुतिषु देवेषुच्चकरपयित्वा । 


॥ 
न मि सा 9 


गानि, तेषां ये काण्डाः स्कन्धाः, तेषु यद्‌ उदहाम भ्त्युल्बणं, लावण्यं देह- 
सौन्दयं, तस्य वापी दीधिका । लावस्यपदार्थश्व- 

भमुक्षाफलेषु हायायास्तरलत्वमिवान्तरा । 

प्रतिभाति यदंगेषु तल्लावख्यमिहोच्यते ।।' 

इत्येवंरूपो द्रष्टव्यः 1 अनुसरत्यु श्रनुगमनं कुसु विषये, या श्रनुकम्पा 

छृपारसः, तस्याः यः पूरः प्रवाहरूपः, तेन पूर्णा भरिता । सा शशाङ्काधचूडा, 
शशाङ्कः पीयुषकिरणः तस्य श्रध लणडः, चूडायां जूटिकायां श्रस्याः सा । श्नति- 
मात्रं एकान्ततः, मम भक्रतहृद यस्य तापं व्यथारूपं संतापं, शमयतु दूरीकरोतु । 








४- हे जननि ! मातः ! नताः प्रणताः, याः निलिम्प्यः देवांगनाः, तासां 
मौलिषु केशपशेपु, याः मन्दारमालाः पारिजातखजः, ताभ्यः श्लथानि च्युतानि 
यानि कुषुमानि, तेषां यो मरन्दः रजःकणरूपः) तेन म्लानं विच्छा पादा- 
रविन्दं चरणसरोरुहं यस्याः सा, तत्सबुद्धिः । भवात्‌ संसारात्‌) यः परिभवः 
तिरस्कार, तेन विद्ध शरव्यभूते िद्रिते वा । वासनानां अन्तर्‌ ङुरि- 
तानां चिरन्तनीनां, जालैः समूहैः, रुद्ध सर्वात्मना बद्ध , स्मिन्‌ वराके, शोच- 
नीये मयि, मसृणं स्निग्धं प्रेम्णा परीतं च, यन्नयनपातं टृष्टिनित्तेपः, तं सतय 
्रसारय | 

५-सकलस्य समस्तस्य, भुवनस्य जगतः; यो भारः संभाररूपः सष्टिप्रपञ्ः, 
तम्‌ । पञ्ह्ृत्यानि उत्पत्ति-स्थिति-संहार-तिरोधानानुग्रह्त्मकानि अवसानं 
सम्रधियेस्य तथाविधम्‌ । पञ्नविधैः शृयैरेव जगतः सर्वोऽपि .सष्टिपपञ्चः परि. 


३६ दुगा-पुष्पाञ्जलिः 
किमपि निगमरूःं गृटतक्ं प्रपन्ना 
शिशिरयतु, मदीयं स्वान्तमश्रान्तमेषा ॥५॥ 
जननि ! यदि भवत्याः शङ्किरारमप्रभावं 
व्यपनयति, तदानीं निष्क्रियो लोक एषः | 
इति परिचिततक्वेऽप्यज्ञभावं भजन्त- | 
स्तवसमयपिपृढाः संसरन्ति, स्वलन्ति ॥६॥ 
परकृतिगुणविकाराः प्राते व्याप्रियन्ते, 
न खलु पुरुषभावे दशनेऽस्मिन्‌ स्फुटेऽपि । 


-~-------- ~~~ --------, ----- ---------~------~ ~+ 





~~~ ----~--~-~--- ~ -------------- ~“ 


समाप्यत इत्यरथः । इयं पश्चकृत्यसमष्टिरेव यथाक्रमं श्रामासन-रक्ति-विमर्शन- 
बीजावस्थापन-विलापनतत्च श्रागमेपुद्धु ष्यत इति प्रत्यभिश्ञाहृदयादिपु स्पष्टम्‌ । 
नतयः प्रणतयः, ताभिः ये घुकृतिनः पुख्यवन्तः तेषु । देवेषु ब्रह्माप्रशृतिषु । 
च्चकैरित्यकचप्रत्ययान्तमव्ययम्‌ । श्त्यथे भृशं, श्रपयित्वा तदधीनं विधाय । 
किमपि .चेतोहारि, निगमाः, वेदाः, चतुःषष्टिसंख्याकानि तंत्राणि च; तेपुरूढं 
प्रसिद्धं यत्‌ गूढतत्वं श्न्तःसार, तं प्रपन्ना संप्राप्रा सती, एषा विश्वेषामपि 
मातृरूपेणावस्थिता, श्रश्रान्तं वाढं यथा स्यात्‌ तथा मदीयं स्वान्तं मानसं, 
शिशिस्यतु शीतल्नयतु । 

६-द जननि ! यदि भवत्याः शक्तिः पृर्णाहिन्ताचमत्कारः, श्ात्मनः स्वस्य 
प्रमावं सामथ्यं व्यपनयति निरस्यति, तदानीं एषः पुरो दृश्यमानो लोकः संसारः 
निष्क्रियः निष्पन्दः संपद्यते । इति इत्थं, परिचित्ततत्े श्रपि; ज्ञातसारेऽपि वस्ठ्नि; 
च्ञमावं मूदृभ्रायामवस्थां भजन्तः श्नासेव्यमानाः, तव भवत्याः, सम्रयविमूढाः 
समयाचारपराङ्मुखाः, मुग्धात्मान इति यावत्‌ । संसरन्ति भूयोभूयः संसारिभावं 
भजन्ते, स्वल्लन्ति पतनमनुभवन्ति च । व्वद्वयुखा एव नरः पदे पदे व्यामोहभाजः 
पतनपर्यवसायिनश्च जायन्त इति भाव्रः । तथा च शान्तिस्तवः- 

श्रापदो दुरितं रोगाः समयाचारलक्कनात्‌ । इति । 
७-प्रकृतेः मूलप्रकृते ये गुणएविकाराः गुणानामुपप्लवभूताः विकृतयः । ते च- 
मूलप्रकृतिरयिकृतिमहदायाः प्रकृतिविकृतयः सप्र । 
षोडशकसतु विकारे न प्रकृतिनं विकतिः पुरुषः ॥ ( सांख्यकारिका ) 


षहट-स्तबः ३५ 
तवर समयसपयाभावनन्धः शरीरी, 
सकृलजननि ! नाहभावमावं जहाति ॥७॥ 
रतिरपि परिमातु" यां न शक्नोस्यशेषा - 
्दितरजनगाथाजन्पनास्ता, सुदरे । 


"= [द 


इति सांख्यनये संख्याताः । प्राकृते प्रकृतेरयं प्राकृतः, तस्मिन्‌ प्रकृति- 
सम्बन्धिनि । व्याप्रियन्ते व्याप्त्या श्रवतिघ्न्ते । पुरुषभावे पुरि शयाने जीवपदा- 
भिलप्ये स्वात्ममहेश्वरे, न खलु व्याप्रता भवितुमहेन्ति  असङ्गोऽयं पुरूषः" 
(सांख्यस्‌ ०१.१५) इति शासनात्‌। इति एवंरूपेण; श्रस्मि्‌ प्रकृतिपुरुषविवेचनापरे 
दशने, स्फुटे स्फीते सत्यपि तव भवत्याः या समयसपर्या, समयाचारैः समृद्धा 
श्मन्तर्याग-बहिर्यागरूपा वरिवस्या, तस्याः भावनया पुनः पृनश्चिन्तनरूपया 
च्मन्धः श्रानन्दनिमीलितनयनो भवन्निव । शरीरी पाशत्रयसंदानितो जीवः | 
हे सकलजननि ! चगोषमुषनमातः ! श्रहंभावस्य, चहङ्कीरापरपर्यायस्य चअह- 
भमितिस्पुःरणात्मकस्य, भाव श्चवस्थाम्‌ न जहाति न मुक्ति । प्रव्युत श्रहंभावभरित 
एबोल्ञसति इति तासयम्‌ । 


प८-यां श्रुतिः; श्राम्नायोऽपि, छररोषात्‌ अरशेषविशेषभावात्‌; परिमातु श्रभिधातु 
न शक्नोति न प्रभवति । तदितराः, ये जनाः श्रस्मदादयः, तेषां गाथा पद्यमयी 
जल्पना, सुदूरे विप्रृष्टतरे, आस्तां तिष्ठतु । इति एवंरूपेण, विहितविवेकः, कत 
निश्चयः पाहि पाहि ^ रक्तः इति जल्पन्‌, श्नातभावेन प्रलपन्‌, कथमपि येन 
केनापि रूपेण तव भवत्याः, पादयोः ध्याने तदेकतानतारूपे चिन्तने, 
दत्तादरः बहुमानः, स्याम्‌ भवेयम्‌ । श्रयमत्र निष्कषः-ध्रूयत एव दिरण्यगभदिगुरु- 
परंपरया न तु केनचित्‌ क्रियत इत्यपौरुषेयी स्वयं प्रमाणभूता वागपि यदभिधातु 
नालङकर्मीणा, तदा बागन्तरस्य का कथा । तत॒ एव श्तदुव्याद्च्या यं चकित- 
मभिधत्ते श्रुतिरपि, इत्येवमादि प्रवृत्तम्‌ । इह प्रकाशांशेन शिव इति विमर्शा- 
रेन शक्तिरिति व्यवहारस्तु भेदविषक्तयेव प्रववृते । शिवाद्वयदशने- 


शक्तिश्च राक्तिमद्रपाद्‌ व्यतिरेकं न वाञ्छति । 
तादात्म्यमनयोनित्यं बन्दिदाहिकयोरिव ॥ 


इत्यादिनिरूपणात्‌ । तत एव च- 


३५ दुर्गा-पुष्पाञ्जलिः 
हति षिहितयिवेकः पाहि पाहीति नेन्पन्‌ 
| कथमपि तत्र पादध्यानदत्तादरः स्याम्‌ ॥८॥ 


| इति सक्ल-जननी-स्तवः ॥६॥ 
“सा स्फुरत्ता महासत्ता देशकालाविशेषिणी । 
सेषा सारतया प्रोक्ता हदयं परमेष्ठिनः ॥' 


इत्येवं प्रत्यभिज्ञादिषु सारनिष्कर्षः । ्पुरमथितुराहोपुरुषिकाः "पर- 
ब्रह्ममहिषी' इत्येवंविधा श्राज्ञापास्तु उपासनाभिभ्रायेरेव नीयमानाः सङ्खच्छन्त 
इति संत्तेपः । 


|| इति सकलजननी-स्तवः 


१- इयमेव मुवनेश्वरीप्रभृतिविद्यासमष्टीनां प्रसवभूभिः, सवतत्वानामधिष्ठान- 
भूता च । रस्याः सकलजननीत्वम्‌- 


कामो योनिः कमला वज्पाणि- 

गुहा हसा मातरिश्वाध्रमिन्दर । 
पुनगेहा सकला मायया च 

पुरूच्येषा विश्वमातादिविद्या ।॥ 


इति शौनकशा्ीयय। श्राथवंणश्रत्याप्यावेद्यते । तथा ऋग्बेदेऽपि- 


न्द्रो मायाभिः पुरुरूप शयतः इत्येवमाद्याः प्रतिपत्तयः । तत॒ एव चास्याः 
महिमानं पुरस्कृत्य-- ` 
त्रिपुरा परमाशक्तिराया जाता महेश्वरी । 
स्थूलसूमाविभागेन त्रेलोक्योदयत्तिमातृका ॥ 
कवलीक्रत-निशेषतत्वम्रामस्वरूपिणी । 
यस्यां परिणतायां तु न किचित्‌ परिशिष्यते ।।- 
इत्यागमवेदिनां घण्टाघोष इति दिक्‌ । 


सप्रम-स्तवः ३६ 
सष्तम-स्तवः। 


निरगंलसयुन्मिषन्नवनवानुकम्पामृत- 

्राहरसमाधुरीमसुणमानसोल्नासिनि ! । 
नमज्जनमनोरथप्रणयनकदीक्तात्रते ! 

निधेहि मम मस्तके चरणपङ्जं तावकम्‌ ॥१॥ 
नमन्मृडजटाटवीगलितगाङ्खतोयभधिते ! 
स्फुरन्मधुरिग्रदप्रचुरकान्तिसंदानिते ! । 
सुसोरभकरम्थिते ! त्रिपुरवेरिसीमन्तिनि ! 
त्वदीय-पदपङ्कजे मम मनो मिलिन्दायत्ाम्‌ ॥२॥ 


~+ ~~~ ----~~-~ -----~ -~~-~----~--------------~-~-----~--->-~- 





सप्तम स्तवः । 


१-निरगलं स्वच्छन्दं, समुन्मिषन्ती श्राविभेवन्ती, या नवनवा नवोल्लास- 
प्रचुरा, अनुकम्पा कारुण्यं, तदेव श्रमं सुधा, तदुच्थो यः प्रवाहरसः रसनिफरः, 
तस्य या माधुरी मधुरिमा, तया मसणं स्निग्धं मानसं उल्तसति यस्याः सा 
तथाभूता । तत्संबुद्धिः । नमन्तः शरद्धया प्रहुबीभवन्तः ये जनाः, तेषां ये मनोरथाः 
हृद्योच्था अभिलाषा, तेषां प्रणयनं सम्यक्‌ पूरणमेव, एका दीक्षा यागः, स॑व 
तं नियमो यस्याः तत्संबोधनम्‌ । मम मस्तके शिरसि, तावकं त्वदीयं, चरण- 
पङ्कजं पादपद्मं, निषेहि स्थापय ।प्राथनायां लोट्‌ । प्रथ्वीडुन्दः । 


२-नमन्ती मृडस्य शिवस्य, या जटाटवी जटेव श्रटबी, जटाभरः ततो गलितं 
स्वलितं, यत्‌ गाङ्गतोयं मन्दाकिनीसलिलं, तेन भिता सेविता । स्फुप्व्‌ उल्ल- 
सन्‌, यो मधुरविम्रहः लावण्यमयं शरीरं, तस्य या प्रचुरा कान्तिः छविः, तया 
सन्दानिते बद्ध । बद्धं संदानितम्‌ः इत्यमरः । सन्दानं संजातमस्य इत्यथ 
तारकादित्वात्‌ इतच्‌ । त्रिपुरबेरिणः त्रिपुरापुरहन्तुः शिवस्य सीमन्तिनी 
योषित्‌ । त्वदीयं यत्‌ पदपङ्कजं चरणारविन्दं तस्मिन्‌ । मम मनः मिक्लिन्दायताम्‌ 
मिलिन्दो भ्रमरः सख इव तन्मयीभावम्‌ शापदयताम्‌ । मिलिन्दायतामित्याचारा्थं 
यच्‌ १ 
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उदञ्चय दृगञ्चलं, रचय सन्द्रसान्द्रां दयां 
विकरासय निजं पदं, बिषरयाशु दुःखत्रयम्‌ । 

श्ये ! प्रकटयाधुना विधुततक्जालामल- 

प्रवोधरसमाधुरीं विबिधमङलारम्भिणि ! ॥२॥ 
तयोव जगदङ्क रो भवनविक्रियां नीयते, 

फिमित्यपरकन्पना तदृदरान्तरालम्बिनी । 
अनन्य्षदश॒क्रिये ! भगवतीं विहायाहकं 

कथं कथय चेतनः शशविषाणमाप्तु यते ॥४॥ 


*~--~---- ~~. 
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३-दशौ श्रपाङ्ग एव ॒श्चद्लं, तत्‌ उदव्चय उन्मलय । सान्द्रसान्द्रं 
घनाघनां, दयां रचय विस्तारय । निजं पदं, स्वकीयं धाम विकासय; दुःखत्रयं 
द्ाध्यास्मिक-श्माधिरविक-श्चाधिभौतिकरूपं श्राशु विघटय वियोजय । श्रये 
इति कोमलामन्त्रणे व्ययम्‌ । विविधानि यानि मङ्गलानि च्रभीष्टाथंसिद्धि- 
रूपाणि तेषां श्रारम्भः उन्मेषः श्रस्ति श्रस्याम्‌ , तत्संबुद्धिः । विधुतः दुर उत्तिपतः, 
तकंजालो यस्मात्‌ तादशः, निरस्तशङ्कातङ्कः यः श्रमलः निमेलः प्रबोधरसः स्व- 
सविदुल्लासः, तस्य माधुरीं प्रकटय प्रकाशय । 

४-त्वया भवत्या एव, जगदङ्कुरः जगदु त्यत्तिबीजं, भवनविक्रियां भाव- 
विकाररूपामवस्थां ; नीयते इति कल्पनेव स्थेयतया हृदयसंबादमादधाति । 
तस्याः उदरं तदुदरम्‌ तदुद्रान्तरमालम्बते इति तदुदरान्तरालम्बिनी, तदन्तः- 
पातिनी प्रतिप्रसवायमाना, श्रपरा कल्पना कारणान्तरवादः, किमिति निःसार 
तया प्रस्तूयताम्‌ । समानमिव दृश्यते इति सदृशः } न विद्यते श्न्यसदृशी 
क्रिया व्यापारः श्रस्यामिति तत्संबुद्धिः । लोकोत्तरघटनातत्परे इतिभावः । भगवतीं 
एेश्र्योल्लासमर्यी, विहाय उत्स्य, चेतनः सचेतनो भवन्‌, श्रहकं शह, “श्रन्यय- 
सवेनाम्नामकच प्राक्‌ टे(पा०तू०५३.७१)कत्यकच्‌ प्रतयय.। शशविषाणम्‌ अरवस्तुरूपं 
कल्पनामात्रसारं शशगङ्ग; श्राप्तुः श्रधिगन्तु, कथं यते उद्य्‌क्तो वर्ते शति 
कथय, त्वमेव श्रभिधत्स्व । जगतः सष्टिनिरूपणप्रस्तावे क्वचिद्‌ विश्रामो 
वाच्य इति नयेन विविधकारणकल्पनासंघट्ः केबलं गौरवाय परिणमन्‌ न कषोद्‌- 
क्षम इति लाघवात्‌ भवत्याः सकाशादेव सवेमपीदं दृश्यजातं प्रसूयत इत्यमभ्युप- 
गम एव हृद्यगमः पन्था इति भावः 


सप्रम-स्तवः ४१ 


भवेद्यदि जपावनी सरिदुदञ्चदकच्यटा- 
स्फुटारुशिभमभ्जिमा मसुणलोहितेदान्जिनी । 
फथंचन तदा मनो जननि ! तावकाङ्खप्रमा- 
प्रियं तुलयितु' व्रजेत्तदपि तस्य कापेयकम्‌ ॥५॥ 
निसगंमधुराकृते ! गिरिशनेत्रराायिते ! 
नवाशृतिचमल्कृते ! परिलसत्सपयाकृते । 
मयाद्य मनसा धृरतेऽचिरय मातसुदया- 
सुधाहदनिमज्जनाकरणकेलिसीमायिते ! ॥६॥ 











५-यदि श्रवनी धरामण्डलं जपापुष्पवत्‌ ररुणारुणं भवेत्‌ । संभावनायां 
लिङः । जपापुष्पं, 'गुडहलः इति लोके प्रसिद्धं रक्षवणं पुष्पम्‌ । सरित्‌ 
तटिनी; तस्यां उद्वतः उदयं गच्छतः, श्कंस्य विवस्वतः, 
या टा दीप्रिपुञ्ञः तस्या अपि यः स्फुटः स्फीतः, श्ररुणिमा लौहित्यं, 
तस्य मज्िमा मञ्जनप्र्‌ श्रवगाहनमिति यावत्‌; यदि नाम भवेत्‌ । 
इहापि पुनमेसृणएलोहिता स्निग्धरक्तवणंसवर्णा, श्रव्जानां समूहः ्रष्जिनी 
कमलवनी यदि स्यात्‌ । तदा ह जननि ! तावकानि यानि श्रंगानि सिन्दुरारुण- 
वर्णानि कर्चरणादीनि, तेषां प्रभाश्रियं दीप्रिसौन्दयं तुलयितु' उपमातु कथचन 
कथं कथमपि ब्रजेत्‌ यायात्‌ । परं तदपि तादृशम्‌ उपमासामञ्चस्यमपि, तस्य 
कविकर्मासक्तस्य कवितुः, कापेयक कपिचापलवदुपहासास्पदमेव केवलं भवेत्‌ । 
कापेयकमिति “कपिज्ञात्योढेक्‌' (पा० सू० ५. १. १२७ ) इति ढक्‌ प्रत्ययः, ततः 
स्वार्थं कन्‌ । 

६-निसगैमधुरा स्वभावञुन्द य श्राकृतिः स्वूपं यस्याः तत्सबोधनम्‌ । गिरि 
शस्य शिवस्य वामनेत्रस्वरूपेण राकायिते, पूणेचन्द्रमर्डलत्वे न शोभमाने 1 नव 
नवसंर्याकाः या ्रादृतयः श्रावरणानि ताभिः चमल्छृते म्न. लस्वरूपे । राज- 
राजेश्वरयाः नवावरणत्वं श्रागमशास्त्रे सुप्रसिद्धम्‌ । परितः नवावरणमण्डलरूपेण 
सह लसन्ती या सपर्या वरिवस्या, तस्याः कते सपरिवारायास्तव श्रचंनाथमि- 
ति भावः। मया अद्य पृणचन्द्रोज्ञासिते पृरणतिधिपवणि, मनसाधृते, एकतानेन 
हृदयान्तः प्रतिष्ठापिते, उद्यन्ती था दया तस्याः यः सुधाहदः श्रगाधपीयूषस्षरः, तत्र 
निमञ्जनाकरणे स्नानावगाहनसंपादने या केलिः क्रीडा तस्याः सीमायिते 
सीमाभूते हे मातः! श्रचिरय स्नानादिकं निवत्यं सत्वरं यागमरुडपमलङ्क्‌ रुष्व \ 


र्‌ दुर्गा-पुष्पाञ्जलिः 
महेश्वरपरिग्रहे ! स्ततिपरायणानुग्रहे ! 
महास्फुरणबिग्रहे ! निरययातनानिग्रहे ! | 
प्रसीद सुखसं ग्रहे ! प्रणतदुःखभद्गाग्रहे ! 
विनाशितमहाग्रहे ! विमलमभक्गियोगग्रहे ! ॥७॥ 
महाभयनिवारिणी, सकलशोकपंहारिणी, 
मवाम्बुनिधितारिणी, दुरितजातविद्रापिणी । 
ग्रहं मतिषिदारिणी, पतितमण्डलोद्धारिणी 


ममान्तरविहारिणी, भवतु सोख्यसञ्चारिणी ॥८॥ 
॥ इति सोरुयाष्टकम्‌ ॥७॥ 


~ --------~ ~~~ -~--~-~-~-~-~ 


«महेश्वरेण परिमरः स्वीकारो यस्याः सा, तत्संवुद्धिः। महेश्वरस्य परिग्रह 
कलत्रमिति वा विग्रहः । परिगृह्‌.णाति परग्रहणं वा परिग्रहः । ग्रहब्टनिधिः 
(पा.सू.२.२.५८) इत्यादिना श्रप्‌। "रिप्रहः कलत्रे च मूलस्वीकारयोरपि, इत्य- 
जयः । महेश्वरसङ्धिनि इव्यथः । स्तुतौ परायणः तत्परः, तस्मिन्‌ अनुग्रहः अभीष्ट- 

प्रदानहूपः प्रसादो यस्याः । महास्फुरणं पूर्णाहन्ताचमत्कारसारः स्वसंबिदामोदभरः 
तदेव विग्रहः कायो यस्याः । निरययातनाः नरकोत्था तीत्रवेदनाः, तासां निग्रहा 
नितेधिनी । सुखस्य चतुवेगप्रभवस्य संग्रहः समाहरणं यस्याम्‌, तथाभूता । प्रणतानां 
दुःखभङ्गो दु :खोत्सादने श्राप्रहः चरभिनिवेशो यस्याः । महान्‌ स चासौ प्रहश्च 
महाग्रहः महत्संकटं, नवम्रहाद्‌, स्थी रोगादिजनितो वा रस्युसमो दुःखसंपातः। 
विनाशितः महाग्रहोऽनया । विमलेन शद्धन भक्तियोगेन म्रहः ग्रहणं यस्याः | 
सर्वाणि पदानि संबोधनान्तानि इत्यवधेयम्‌ । 

८-महाभयं आ्राधि-व्याध्युत्थं शारीर मानसं च उद्र गकरं साध्वसम्‌, चौरादि- 
मृतोपद्रवश्च तस्य निवारिणी दृरोत्सारिणी । सकलाः संसारोद्धवाः ये शोकाः शचः, 
तेषां संहारिणी संहारकर्ची । भवः संसार एव, दुस्तरत्वात ऋअम्बुनिधिः समुद्रः, 
तस्य तारिणी तारयित्री । दुरितजातं दुष्करृतराशिः तस्य विद्राविणी त्ञररएकर््री। 
अहंमतिः “यहो अहम्‌ इत्येव॑रूपो मायिकोऽ्हन्तावेशः तस्य विदारिणी । पतितानां 
पथच्युतानाम्‌ यन्मण्डलं समूहः, तस्य उद्वारिणी उद्धारपरायणा । मम अन्तरे 
हृदये विहारिणी विहस्णशीला । सौख्यस्य श्रात्मानन्दरूपस्य लौकिकस्य च 
संचारिणी संचारोदयता भवतु जायताम्‌ । प्राथनायां लोट्‌ । 

।। इति सौख्याष्टकम्‌ ॥ 


~  -~ 


्ष्टम-स्तवः ३. 


अष्टम-स्तवः | 
प्ादवेकरं लोकतिषुषारसजषं, 

दन्द्राध्युष्टं, भूतनिक्रायान्‌ कलयन्तीम्‌ । 
मायबुख्येनाममिरावैस्पदिष्ट, 

वन्देऽमन्द्ययोतकदम्बां जगदस्बाम्‌ ॥१।॥। 

मूलाधारादा च विशुद्ध; प्रविभक्घा, 

शाब्दं सृष्टि, पत्रविशेषाद्‌ षटयन्तीमर । 
श्रोतः स्मार्तः पौरष रुपगीतां, 
वन्देऽमन्दधयोतकदम्बां जगदम्बाम्‌ ॥२॥ 


अष्टम-स्तवः। 
६-च्ादौ जगन्निर्माणात्‌ प्राक्‌ , एकां अद्धितीयां, लोकस्य जगतः, या सिसन्ता 
खष्टुमिच्छा, तद्रसेन रागेण जुष्टा ्ानन्दनिभेरा ताम्‌ । दन्द दाम्पत्यरूपं खीपु"स- 
योमिथुनं, तत्र ्रथ्ुषटां कृताधिवासाम्‌ भूतनिकायान्‌, जरायुज-्रण्डजस्वेदजो- 
द्विञ्जेति चतुषिधान्‌ भूतसङ्घान्‌ कलयन्ती घटयन्तीम्‌ । मायामुख्यं एषु तैः, 
'माया कुण्डक्िनी क्रिया इत्येवमादिभिः पारायणप्रशस्तैः नामभिः श्मिधानैः, 
दाय: ऋपिमुन्यादिभिः, आप्तवर्गैः, उपदिष्टां धिशिष्य वोधिताम्‌ । अमन्दः 
स्फारः दोतकदम्बः प्रकाशस्तोमोऽस्यामिति अमन्दयोतकदम्बा ताम्‌, सकलजननी 
वन्दे अभिवादये | 
र-मूलं चासो श्माधारश्च मूलाधारः भूतचप्रधानं बुलकरुर्डादिञ्य- 
पदेश्यं पडादि चक्रे प्रथमम्‌ । तत आरभ्य पुषुम्णाध्वना स्वाधिष्ठान-मणिपूरा- 
नाहतचक्रान्‌ विभद्यन्ती) श्रा च विशुद्ध: विशुद्धिपयन्तम्‌ । प्रविभक्तां वितताम्‌। 
आआङड्भिविधौ । विशुद्धिर्नाम षोडशदलपद्माधिष्ठानभूतं प्रीवाकूपम्‌ । पात्रविरेपात्‌ 
कृपाकटान्तपूताद्‌नुरूपमाजनात्‌ । पात्रत्वं चैवं स्मयते- 
(न विद्यया केवलया तपसा वापि पात्रता | 
यत्र वृत्ती इमे चोभे तद्धि पात्र प्रकीतितम्‌ ।+ 
शाब्दं सष्टि, शब्दात्मकं विवतं, घटयन्तीमिव्यत्रान्तर्भावितण्य्थः, प्रेरणया तथा 
कलयन्तीम्‌ । श्रौतः श्ुतिभवैः, स्मार्तः स्ययुपारूढेः, पोरुषसुक्तेः श्रुतिमधुराभिः 
पौरुषकृतिभिः, उपगीतां भावोपदाररधिताम्‌, श्रन्यत्‌ पूववत्‌ । 











~~~ -~----~ -~-----------~------ 


४ दुर्गा-पुष्पाञ्जलिः 
एन्द्रीं भूतिं भक्रजनेभ्यो वितरन्ती, 
दी डर्वाणां, तद्विखेषु प्रतिविलम्‌ । 
श्री निर्दोलां तद्धवनान्ते विदधाना, 
वन्देऽमन्ददोतकदम्बां जगदम्ब्ाम्‌ ॥३॥ 


३-भक्षजनेभ्यः भक््युच्छलितहदयेभ्यश्चरणाराधकेभ्यः, रेन इन्द्रोपभोग- 
योग्यां, भूतिम्‌ एेश्वयं,वितरन्तीं सप्रसादमुपहरन्तीम्‌ । तेभ्यो विमुखाः तद्विमुखाः भक्ष- 
जनसपत्नाः, तेषु प्रतिवेलं प्रतिनिमेषं, हीं इर्बाणम्‌ , पराजितत्वेन लज्जाऽधो- 
मुखान्‌ विदधतीम्‌ । श्रथवा मायावीजग्रतिपाद्याः सृष्टिस्थितिसंहारास्तदथेत्ेन 
पयेवस्यन्ति इति तान्‌ जन्मजरामरणक्लेशकद्थितान्‌ र्बाणाप्‌ \ अत्र ही ईः इति 
पदयोः समासे हीमिति रूपम्‌ । तश्च कूटपारायणवत्मना सङ्गमय्य नेयम्‌ । श्रस्य 
विष्णोः पत्नी ई" इत्येवं रूपोऽर्थाऽपि यथासंभवमुन्नेयः । तदित्थं कल्पद्र्‌ मायमाण- 
स्यास्य मायाबीजस्य तत्प्रतिपाद्यायाश्रियश्चार्था यथाप्रसङ्गमृहनीयः । एवसुकत्तरत्र 
श्रीपदेऽपि द्रष्टव्यम्‌ । हीमिति स्वरादेराकृतिगणत्वादव्ययत्वम्‌ ! श्रतएव ललिता- 
त्रिशत्यां हीं नमः” इति चतुभ्यन्तं प्रयुज्यमानमुपपदयते । 

वस्तुतस्तु पेपर? इत्यादीनां वणेविरेषाणां तद्विरोषधटितानां कूटानां च यथा- 
न्यायं यथादशनं वा पक्चाशतल्चिषष्ठ र्वा बर्णानामिव व्यवस्यैव न्याय्या | श्रतएव 
पोडशस्वरेषु पञ्चस्वरान्‌ गरृह.रणाना उयोतिपिका, नवस्वरान्‌ गृह .शाना वैयाकरणाश्च 
स्थेयभावं न जहति । दीक्तितेः शग्दकोस्तुभस्य पस्पशाहिके दीघलृकारं पश्यद्भिः 
किञ्िदभिदहितमपीति तत एवाकलनीयम्‌ । श्रपि च, जात्यादिशब्दविभाग- 
संरम्भोऽपि केवलीभावेन दश्वरं नाभिधत्ते । जात्यादिकक्लातिकान्तं वस्तु कथ- 
मिवाभिदध्यात्‌ । परमेश्वर इति वृत्तिस्तु श्भिधत्ते शृत्यन्यदेतत्‌ । किमियता, 
ओङ्कारोऽपि तादृशदोषावर्ताननातिरिच्यते । श्रतणएय्र च - शानः सर्वविद्यानाम्‌" 
इति प्रतिपादितं बस्तु स्वाभिधेयं वणंकूटपारायणं चतुरस्र" मन्यत इत्यलं 
प्रसक्तानुप्रसक्त्या । 

तद्‌ भवनान्ते भक्तजनास्यावासेषु, निर्या निश्चलां, श्रं भ्रियोष्वस्थानं 

विदधानाम्‌] बराटिकान्वेषणाय प्रघृत्तरश्चिन्तामशि लब्धवानिति वासिष्ठरामायणोक्त- 

श्राभाणएकन्यायेन इह वाग्मव-माया-कमलावीजप्रयोगैः भगवत्या सिपुर- 
सुन्दर्याखितारीयोगोऽपि श्लेषमर्यादया ध्वनितो यथायथं विभावनीयः। 


ष्टम-स्तषः ९५५ 


ङि बन्पूकेः, कि नु जामिः) क्षि र- 
रम्जेरुचद्भास्कररागेरुत सृष्टे; । 
शङ्ख रिङ्त्कान्तिवितानैरभिरामां, 
वन्देऽमन्दधयोतकदम्बां जगदम्बाम्‌ ॥५॥ 
याऽपंहो तापनिरासाय सपण, 
घणतीता वणं विशेषज्ञ षमाणा । 
तां वेचि्योद्धासनघरनावलिवह्वी, 
वन्देऽमन्द्ोतकदम्बां जगदम्बा ॥५।। 


भ ४ 
४-बन्धूकेः बन्धूकपुष्यैः किं नु, जपामि: जपापुष्यै वा कि नु, रक्तैररुणएवर्णैः 
श्रन्जेरुत्यलै वा किमु ? उद्यतः उदयं गच्छतः भास्करस्य बालातपमूरतैः, रागैः 
लोहितवर्ण, सृष्टैरभिनिष्पन्ने वा किमु? यतो हि श्ररुणिमातिशयमावहन्तोऽप्यमी 
लौकिकाः पदाथेसार्थाः नियतिनियन्त्रणया स्वस्वोत्कषविश्रान्तिभुवो गुणधान- 
दृशा खहणीया भवन्तोऽपि नाम्बया श्ररुणाङ्गगगया सह्‌ उपमातुलामधिरोदु 
श्रलङकुर्मणा इति किमेभिः सृष्टैरस्टेर्वा फलमुपकल्पनीयम्‌ । रिद्गन्तीनां स्फीतं 
समुपसषैन्तीनां, कान्तीनां भासां, वितानः विस्तारः येषु एवंभूतः अङ्मौः कर- 
चरणादिभिः श्रभिरामां सुन्दरीम्‌ । 
५-श्रहो इत्याश्चर्येऽग्ययम्‌ । या, श्रपर्णा न विद्यते पणं पत्रं श्रदनीयत्वेन 
यस्याः सा तथाभूता । तथा च पुराणे- 
(आहारे त्यक्तपर्णाभूत्‌ यस्माद्‌ हिमवतः सुता । 
तेन देवैरपर्णेति कथिता प्रथिवीतले ॥।' 
मथवा “श्रपर्ण तु निराहारा तां माता प्रत्यभाषतः इति निराहारा इत्यथः । 
कुमारसंभवेऽपि- 
स्वयं विशीशद्र मपणवृत्तिता 
परा हि काष्ठा तपसस्तया पुनः । 
€ प्रियं * 
तदप्यपाकीणमतः वदा | 
वदन्त्यपर्णेति च तां पुराविद्‌ः ॥ 


४६ दुर्गा -पुष्पाञ्जलिः 


नीपश्र णीशालिनि चिन्ताभरिगेरे, | 
पीटाप्तीनामावृतिचक्ररुपगूटाम्‌ । 
ब्रह्मादिभ्यो बाज्छितमथं प्रथयन्तीं 
वन्देऽमन्दचोतकदम्बां जगदम्बाम्‌ ` ॥६॥ 





पणं . पत्तनमिति निरुक्त्या पतनरहिता बा । अ्रथवा श्रपगतं ऋणं यस्या 
सेति । तदुक्तं देवीस्तवे- 


(ऋणमिषटमद्पेव त्वन्नाम जपतो मम । 
शिवे ! कथमपर्णेति रूढि भरियते न तै 


प्रत्यन्तं पश्यतो लोकस्य, तापनिरासाय संतापापनुच्ये, सपर्णा पणमात्मनि 
गृणाना । वरेभ्यः पच्ाशतखिषष्टेर्वा श्रतीता अतिक्रान्ता । श्रथवा वर्णाः 
सत्वरजस्तमांसि, तेभ्यः अतीता निष्कान्ता, साम्यावस्थाभिमानिनी इत्यर्थः । वणै- 
विशेषान्‌ मातृकोद्धवान्‌ मन्त्रशरीरघटकान्‌ जुषमाणा सेवमाना । वैचिच्यस्य 
नानाविधस्य प्रमातप्रमेयपरिगतस्य उद्धासनाय बहिरन्लासाय याः सुनाः 
तनयात्वमनुग्रपन्नाः सखाङ्गादेवोल्वसन्त्यः सहस्राधिकाः शक्तयः, तासां चावलिः 
पङ्क्तिः, तस्याः वल्लीं व्रततीम्‌ । 


६-नीपानां कदम्ब्सुमानां श्र णीं वीथीं शालते तथाभूते; कदम्वप्राकार- 
परिवरते चिन्तामणिगेहे पीठासीनाम्‌ । पीठमिह श्रीमातुरुपवेशनाथं पत्चमि््र ह्यभि- 
निर्मितो मख्चकविशेषः, तत्र आआासीनाम्‌ उपविष्टाम्‌ । श्रावृतिचक्रे; आवुतीनां 
्मावरणदेवतानां चक्रः समुदायेः उपगृढां कृतपरिरम्भाम्‌ । प्रद्यादिभ्यः ब्रह्य- 
विष्णरुदरो भ्यः वाञ्श्वितमिष्टमथं प्रयोजनजातं प्रथयन्तीं ऋआतन्वतीम्‌ । चिन्ता- 
भरिगेहं भगवत्याः प्रधानं वासभवनम्‌ । तच्च 


सुधारसिधो मेध्ये सुरविटपिवाटीपरिषरते 

मरिद्रीपे नीपोपवनवति चिन्तामणिगृहे । 

शिवाकारे मश्च परमशिवपयङकनिलयां 

भजन्ति त्वां धन्याः कतिचन चिदानन्दलहरीम्‌ ।। इ्येव- 
मुपवबस्य॑मानं अलौकिकं किमपि दिव्यमागारम्‌ । 


अष्टम-स्तवैः $ 
स्ृजत्सान्दरामोदतरङ्गावलिलीने- | 


रचामाप्तां, पोडशपुख्येरुपचारः । 
उदन्नानालङ्क तिरलनचुतिपुन्जां, 


वन्देऽमन्ददयोतकदम्बां जगदम्बाम्‌ ॥७॥ 
माद्द्‌ बारब्धनमस्यानिङ्करम्बां, 


ग्यापच्छलच्छेदविलकीदृतशम्बाम्‌ । 


७-स्फूजेत्‌ स्फारस्फुरत्‌, यः सान्द्रः श्रामोदः घनानन्दः, तस्य या तरंगावलिः 
यीचिग्रवाहः, तत्र सीने अन्तःसप्रक्तैः, षोडशमुख्यैः मन्धादिभिरूपचारेः भावो- 
पहारायमाणेः । यत्तु, परमाद्वयदशंने संविन्मयत्तयावस्थानमेव यागः, तत्समापत्ति- 
रेव च फलमिति प्रतिपादयता स्वात्मतया प्रत्यभिज्ञानमेव इह पूजापदाथे इत्यादि 
सिद्धान्तितम्‌ , तत्केवलं उत्तमाधिकारिपरमेव मन्तव्यम्‌ । श्रस्मदादीनाम्‌ लौकिक- 
उपासनामागस्तवस्माद्‌ भिन्नप्रणालिक एवेति देशिकसमयः। तत एव च तन््रालोके- 
पूजा नाम न पुष्पां र्या मतिः क्रियते ददा । 
निविकल्पे महाव्योम्नि सा पूजा ह्यादराल्लयः ।+' 
इत्यादि पश्यते । अतएव श्रागमविद्‌ः- 
इन्द्रियद्वारसग्राह्ये गन्धाय रात्मदे वता । 
स्वभावेन समाराध्या ज्ञातुः सोऽयं महामखः ।।इति । 
तथा - 
'करणेन्द्रियचक्रस्थां देवीं संवित्स्वरूपिणीम्‌ । 
विश्वाहफृतिपुष्पेस्तु पूजयेत्‌ सवंसिद्धये ॥ 


इत्येवमादि च प्रतिपद्यन्त इति सुदू रेक्िकया पर्यालोच्यम्‌ । उद्यन्त्यः 
चकासन्त्यः, याः नाना अनेकाः अरलंकृतयः ्राभूषणानि, तासु जटितानां रत्नानां 
द्‌ तिपुञ्धः दीप्तिचयः श्स्ति स्याम्‌ । 


८-मादन्तः हर्षोज्ञासपरीताः, देवाः दर हिणप्रश््तयः, तैः आरभ्धाः भ्रवतिताः» 
याः नमस्याः नतयः, तासां निङ्करम्बः समूहः श्रसिति स्याम्‌ । व्यापदां भयकरापदां 
यः शेलः कूटः, तस्य च्छे देन सम्यगुच्छेदे न, विलक्तीकृतः विस्मयमानीतः शम्बो 
बज्नमनया, ताम्‌ । श्चाज्ञादाने श्चतुचरत्वमापन्न भ्यो ब्रह्मादिभ्यः श्रादेशप्रदाना- 


त दुर्गा-पुष्पाञ्जलिः 
्ज्ञादानान्दोलनहूयाधरबिम्बां, 
वन्देऽमन्ददयोतकदम्बां जगदम्बाम्‌ ॥८॥ 
बरहमविष्णुमहेशांश्च गमयन्ती महर्षिताप्‌ । 


यन्त्ात्मना परिणता पुनातु परमेश्वरी ॥६॥ 
 हत्यम्बा-कवन्दना ।८॥ 
वसरे यत्‌ श्रान्दोलनं इतस्ततो वा विज॒म्भणं तेन हृद रमणीयं श्रधरविम्बं 
श्रधरोष्ठकान्ति यस्याः ताम्‌ । 
६-ब्रह्मविष्ुम्ेशान्‌ महर्षितां महर्पिभावं, गमयन्ती भ्रथयन्ती, यन्त्रात्मना 
त्रिकोएादियन्त्राकारेण परिणता परिणतिमासादयन्ती परमेश्वरी परन्ह्ममदिषी 
पुनातु पवित्रयतु लोकान्‌ । इह ब्रह्मादीनां ऋषित्वमिटयत्कषस्य पराकाष्ठा । 
अतएव श्रतस्त्वामारा्यां हरिहरविरिल्च्यादिभिरपि' इति, तथा (त्वदन्यः पाणि- 
भरामभयवरदो द्वतगणः, त्वमेकानेवासि प्रकटितवराभीत्यमिनया' इति च वस्तु- 
रसिथितिकथनमेव प्रतिपत्तव्यं, न पुनश्वाटूक्िरिति शम्‌ । 
॥ इत्यम्बा-वन्दना ॥ 


१-यन्त्रपदेन श्रीचक्रमिह॒ परामृश्यते । यन्महिमाशंसनं वेदेषूपनिषत्सु च 
विवि धभङ्गिभिरूपवस्यमानं परीच्यते । श्रस्योद्धारो यामले - 
'बिन्दुत्रिकोणएवसुकोणदशारयुग्म- 
मन्वस्लनागदल सयुतषोडशारम्‌ । 
ृत्तत्रय च धरणीसदनत्रय च 
श्रीचक्रमेतदुदितं परदेवतायाः ॥।' इति । 
एवं- (चतुर्भिः शिवचक्रौ श्च शक्तिचक्रं श्च पव्वभिः । 
शिवशक्त्यात्मकं ज्ञेयं श्रीचक्र शिबयो ब॑पुः | इति च 
शिवशक्तिसंपुटमये सोमसूर्यानज्ञात्मके चारिमन्‌ यन्त्रामे उध्वैमुखानि 
त्रिकोणानि शिवाद्मकानि श्रधोमुलानि च शक्त्यामकानीति प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
“अधोमुखं चतुष्कोणं शिवचक्रात्मकं बिदुरिःत्यपि तन्त्रान्तरायुशिष्टो मागे: । तत्र 
च यथाम्नायं स्व-स्वदेशिकमतानुसरणमेव शरण्य प्रतीमः । एकमपीदं 
माकृकादितादातम्यमदहिम्ना मेरु-कैलास-मूप्रस्तारेस्तरिधा पयंबस्यति । अस्योल्लेल- 
प्रकारोऽपि संहार-सष्टि-स्थितिमेदेः कल्पसूत्र-विशदध श्वरतन्त्रादिष्वनेकधा प्रपञ्चित 
इति । सुन्द्रीतापिनी-प्पश्चसारसग्रह-वामकेश्वरादिषु च भूयानस्य विस्तर 
इत्यधिकं तत एव द्रष्टव्यम्‌ । 


मवम-स्तवः ९६ 
गमवम-स्तवः। 


रक्रामरीयुकुटभुक्ापलग्रकरपृङ्ञाइपिपङ्कजयुगां, 
व्यक्रावदानसृतघङ्गाग्रपाकलनसक्रामसीमसुषमाम्‌ । 
युक्रागमप्रथनशक्रार्मवाद परिषिक्ाणिमादिलतिकां, 
भङ्काश्रयां श्रय विविक्रात्मना धनधृणाक्तामगेन्द्रतनयाम्‌ ॥१॥ 
द्रायायुदग्रयुणहुद्याम्रन्निगमपदयावसूदसुलमां, 
गदाव्रलीवलितपद्यावभासमरविवप्रदानङुशलम्‌ । 


नृवम-स्तवः । 


१-रक्ताः अनुरक्ताः, या अमय: देवाड्गनाः तासां मुङटेषु मुक्ताफलानां यः 
प्रकरः समूहः, तेन प्रक्तं चुम्बितं च्रङ्प्रिपङ्कजयोः पदपद्‌ मयोयुगं युगलं यस्याः । 
व्यक्तं प्रसिद्ध' यत्‌ श्रवदानं कमेवरत्त, तेन सूतं व्याप्तं सक्तं प्रशंसावाद्‌ एव 
अमृतं तस्य श्माकलने श्रवणे सक्तां प्रसक्ताम्‌। श्रसीमा सीमामतिक्रान्ता युषमा 
सौन्दयं यस्याः स। ताम्‌ । युक्तः योग्यतया संमतः, यः श्रागमः अध नारीश्वरभु- 
खोद्रतः, तस्य प्रथते प्रख्यापने, शक्तः सामध्यंभरितः, यः आटमवादः श्रहमामशेः 
तेन परिषिक्ता चआ्राद्रीकृता अणिमादिलतिका यस्याः सा ताम्‌ । भक्तस्य श्याश्रया 
शरणीभूता, ताम्‌ । विविक्तः दम्भादद्रादिशल्यः स चासौ श्रात्मा च तेन। 
घना निबिडा या घृणा श्रनुकम्पा तया श्राक्तां ग्द्रम्‌ । ्रगानां इन्द्रः हिमा- 
लयः तस्य तनयाम्‌ । श्रय शरणं प्रपद्यस्व । 


२-्राद्या मूलकारणरूपां, उद्गा: उत्कटाः ये गुणाः दयादाक्ति्याद्यः तैः 
ह्या मनोज्ञा भवन्ती, निगमपदया तन्त्रानुशिषटो मागः, तस्मिन्‌ श्रवरूढाना, परि- 
निष्ठितानां कते सुलभा सखेन लभ्या । गद्यानां श्रपादानां पदसमूहानां या 
रावली वीथी, तया वलितः समेतः यः पद्यानां दन्यो द्रानां अवभासभरः 
स्फूतिम्राचुय, तथा विधायाः विद्यायाः ज्ञानराशोः प्रदाने वितरणे कुशलां निपुणाम्‌ 
विद्याधरीमिः किन्नरबधूमिः विहितं संपादितं, पादाय हितं पाद्य पादप्रक्ञालनजलं 
तदादिकं यस्याः, ताम्‌ । भृशं श्रत्यन्तं यथास्यात्तथा अविद्यायाः श्चज्ञानस्य अव- 
सादनं उच्छेदः तस्य कृते निरवद्या सुन्दरा ्राकृतियस्याः त्रम्‌ ॥ मननेन अन्त- 


५० ुर्गा-पुष्पाञ्जज्िः 
गिदयाधरीविदहितपायादिकां, भृशमविधावसादनडृते 
ह्याशु धेहि निखधाडृति मननवेर्या महेशमष्िलाम्‌ ॥२॥ 


हैलालुलत्मुरमिदोलाधिककमणखेलावशीणंषटना- 
लोलालकग्रथितमालागलत्छसुमजालावभासिततनुम्‌ । 


लीलाश्रयां, भ्रवशमूल्लावतंसितरसाललाभिरामकलिकां, 
कालावधीरणकरालाकृति, कलय शलायुधप्रणपिनीम्‌ ॥२॥ 
वेदातुरः किमिति मेदाङ्कले, निगमवादान्तरे परिचिति- 
चोदाय ताम्यति ध्ृथादाय मक्गिमयमोदामूृतेकसरितम्‌ । 





भावनया वेदां वेदितु योग्यम्‌ । महेशस्य शिवस्य महिलां पतनम्‌ । हदि श्राशु 
धेहि धारय । 


३-हेलया विलासेन ललन्ती बिलुठन्ती या सुरभे वेसन्तसमयस्य दोला, 
“दिन्दोलेतिः प्रसिद्धा तस्याः श्रधिकक्रमणे पदूभ्यां अतिवेगेन परिचाल्ने या 
खेला क्रीड़ा, तया श्रवशीर्णा विपयंस्ता घटना केशपाशो यस्याः सा तथाभूता । 
लोलाः चख्रलाः येः श्रलकाः चिकुराः तेषु प्रथिताः गुम्फिताः याः मालाः पृष्प- 
खजः ताभिः गलन्तः अधोनिगच्छन्तः ये कुसुमजालाः पुष्पप्रकरः तैरवभासिता 
शोभिता तलुर्देो यस्याः, ताम्‌ । लीला विलासः श्राश्रयो यस्याः, ताम्‌ । श्रवणमूले 
कणंप्रान्ते श्रवतंसिता विभूषिता रसालस्य चूतस्य श्रभिरामा मनोहारिणी कलिका 
मञ्जरी यस्याः ताम्‌ । कालस्य श्चन्तकस्य श्रवधीरणे श्वज्ञायां तस्रतिद्रन्द्ितया 
कराला भयोतयादिनी श्राङृतिः स्वरूप यस्याः ताम्‌ ! शूलं त्रिशूलं श्रायुधं प्रहरणं 
यस्य सः शूलायुधः शद्रः, तस्य प्रणयिनीं प्रियसहचरीम्‌ कलय हृदि भावय । 


४-भक्तिमयं भक्त्युच्छलितं यत्‌ श्रामोदामृतं तस्य एका सरित्‌ तरगिणी 
ताप्‌ । श्रादाय श्रधिगम्य । भेदैः श्रन्योन्यमतोपमदेकैः प्रस्थाने: श्राङुले संकुले, 
निगमस्य वेददे यो वादः श्रहुपूविकया जल्पः तदन्तरे परिचितये परिचय- 
मधिगन्तु' यः क्तोदः श्राप्रोडनम्‌ तस्मे । खेदातुरः विषादव्यप्रः सन्‌, किमिति ब्धा 
निर थ॑कं ताम्यसि तरिलश्यसि । पादौ एव श्रवनी धरित्री, भगवत्याश्चरणयोरवनी- 
त्वेन श्रागमे निरूपणात्‌ । तस्या या विवृतिः विवरणभूता वेदावली त्रयी, तस्याः 
त्तवननाद्‌ः स्तुतिशब्दः श्रस्ति यस्यां सा, ताम्‌ । उदित्वरायाः श्दधिगतायाः 


नवम-स्तवः १ 
पादाविनीविश्तिवेदवलीस्तवननादाघुदिलखरविष- 
च्छादापहामचलमादायिनीं भज विषरादात्ययाय जननीम्‌ ॥४॥ 
एकामपि त्रिगुरतेकाभ्रयादपुनरनेकामिधापुपगतां, 
पङ्ापनोदगततङ्कामिषद्गयुनिशङ्कानिराषङशलाम्‌ । 
पअङ्ापवनितशशाङ्कामिरामरविसंकाशव्रक्त्रकमलां, 
मूरानपि प्रचुरवाकानहो बिदधतीं कालिकां स्मर मनः ॥५॥ 
वामां गते, प्रकृतिरामां स्मिते, चडुलदामाश्चलां कुचतटे, 
श्यामां वयस्यमितमामां वपूष्युदितकामां मृगाङ्युकु> । 





विपदः यः दाद्‌: चादनं तं श्रपहन्ति, ताम्‌ । विषच्छायाप्रमाथिनीमित्यथः। 
छअचला स्थिरा यामा लदमीः तस्याः दायिनीम्‌ । जननीं विषादात्ययाय खेदापगमाय 
भज सेवस्व । 


‰-एकां श्वद्वितवीयां रपि, त्रिगुणानां सत्वरजस्तमसां यः सेकः श्रा्रीकरणं, 
तदाश्रयात्‌ तत्कारणात्‌ पुनः श्रनेकाभिधां नान।भिषेयतां उपगतां प्राप्तां, श्रसं- 
ख्यैर्नामभिरभिहितामित्य्थः । पङ्कस्य पापस्य श्रपनोदगतः निवारणोत्थः यः तङ्कः 
दुःखं तस्य श्रभिषद्गण पराभवेन श्रभिषङ्गः पराभवे इत्यमरः । गनीनां या 
मुक्तिविषयिणी शङ्घा सन्देहः तस्य निरासे निरसने कशता, ताम्‌ । श्रङ्कापवजितः 
कलङ्करदितः, यः शशाङ्कः चन्द्रः तस्य या श्रभिरामा हया, रुचिः शोभा तस्संकाशं 
तत्तुल्यं वक्त्रकमलं मुखाम्बुजं यस्याः सा ताम्‌ । मूकान्‌ वाकशक्तिरहितानपि 
प्रचुरः वाकः येषां तान्‌ वाचालान्‌ विदधतो सम्पद्यन्त, हे मनः ! कालिकां 
श्यामां स्मर चिन्तय । दक्तिणदेशीयो मृककविसावेभौमः चअम्बाप्रसादात्‌ 
“मूकपव्शती' प्रशिनायेति लोकप्रसिद्धिः । 


६-गते गमने वामां मनोहा, स्मिते ईषद्धसने प्रकृतिसमां नारीस्वभावां+कुचतटे 
स्तनतटे, चटुलं च्छल दाम एव श्र्चलं श शुक यस्याः सा ताम्‌ । वयसि श्यामां 
सोड़शवार्षिकीं तरुणीम्‌ । वपुषि शरीरे श्रमितः भामः क्रोधो यस्याः, सा ताम्‌। 
मरगाङ्कः चन्द्रः मु्कटे यस्य तस्मिन्‌ महेश्वरे उदितः उदीणेः कामः इच्छाविशेषो 
यस्याः ताम्‌ । मीमांसाम्‌ वेत्ति श्रधीते वा इति मीमांसिका, ताम्‌ , सिद्धान्तप्रतिष्ठा- 
पिकाम्‌। दुरितस्य या सीमा पराकाष्ठा तस्या अन्तिकां अअन्तकरीम्‌ । भयस्य 


२ दुर्गा-पुष्पाञ्जलिः 


मीमांसिकां, दुरितसीमान्तिङां बहलभीमां मधापहरशे 
नामाङ्किता, द्रतथुमां मातरं, जप निकामांहसां निहतये ।६॥ 

सापायकांस्तिमिरकूपानिवाश्च वसुधापान्‌ युनङ्गसुददो 

हापास्य मूढ ¡ बहुजापावसङ्गयुदुरापाघ बन्यसरणिम्‌ । 
तापापां, दविषदकूपारशोषशकरीं, पालिनीं त्रिजगताम्‌ 

पापाहिता, भृशदुरापामयोगिमिरमां, पावनीं परिचर ।॥७॥ 
स्फारीमवत्ृतिसुधारीतिदां, भविकपारीघुदकरचना- 

कारीश्वरीं, इमतिवारीमृषिप्रफरभूरोडितां, भगवतीम्‌ । 





अपहरणे दूरीकरणे, बहलं भीमं यस्याः, ताम्‌ श्रतिदारुणाम्‌ । नामभिः सहस्- 
नाम्ना श्ह्कितां निर्दिष्टाम्‌ । उमां मातरं पावती, निकामानि पर्याप्तानि यानि 
अंहांसि इरितानि तेषां निहतये ऋअपनुक्तय दर.तं जप सेवस्व । 


७-ह] इति खेदे शरव्ययम्‌ । मूढ } मुग्धमते ! तिमिरस्य तमसः कूपान्‌ 
गर्तानिव श्राशु च्रपायकरैः सहिताः तान्‌ › विनाशोन्भुखान्‌ । युजङ्गाः विटाः 
सुददः सखायो येवां तान्‌ । वधां पान्ति इति वदुधापाः भूमूजः तान्‌ । श्रपास्य 
वृरमुत्सभ्यः बहु जापावसक्रः वहु विपुलं यथा स्थात्‌ तथा जपनिष्ठः सन्‌ ; मुहुः 
भूयोऽपि, वन्यसरणि लोकाटुमतशासनाम्‌ 1 तापं च्रिःवधं संतापं श्रषहन्ति, ताम्‌ । 
द्विषतां शत्रुं यः अकूपारः समुद्रः, तस्य शोषणकरीम्‌ 1 त्रिजगतां त्रयाणां 
लोकानां पालनी योगक्तेमसम्पादिनीम्‌ । पान्ति अस्मादात्मानंः इति पापं तस्मे 
हितां नाशकतया विरोधिनीम्‌ । श्रयोगिभिः संयमादिशूर्येः इतस्ततो व्यासक्त- 
चित्तश्च जवैः भ्रं अत्यन्तं दुरापां दुःखेकलभ्यां, पावनीं पाविच्यभूमि उमां 
सैलतनयाप्‌ पावती परिचर परिचर्यापरो भव । 

<-स्फारीमवन्ती विकाशमुपगच्छन्ती याः कृतिः “र्चनारूपो गुम्फः, तस्ये 
सुधारीति पीयुषप्रस्रवण ददाति तथाभूताम्‌ । भविकं कल्याणं तस्य पारं पयः- 
पूरम्‌, लोके “मारी” इति भ्रसिद्ध जलपात्र कल्याणएकलशीमित्यथेः) पास्यति पायेते 
वा पृ पूर्तोः चल्‌ ढीष्‌ च । शगंरीपूरयोः पारी" इति विश्वः । उदकस्य भाविनः 
कर्मफलस्य “उदक एष्यत्कालीनफले मद्नकण्टकेः इति मेदिनी । या रचना 
निमिं तस्य कारिः शिल्पिनी, सा चासौ द्श्वरी स्वामिनी च ताम्‌ । मतेः 


नवम-स्तवः ४३ 


चोरोविलासपरिचारी भव्रह्रगनघारी हितापसचणां 
मारीमिदे शिरिशनारीममू" प्रणम, पारीन्द्रपृष्ठनिललयाम्‌ ॥८॥ 
ज्ञानेन जातेऽप्यपराधजाते 
विलोकयन्ती करुण प्टा 1 
रपूचकारुएयकलां वहन्ती, 
सा हन्तु मन्तून्‌ जननी हसन्ती ॥&॥ 
॥ इति अआदेशाशवधारी ॥६€॥ 


इुवुदध : कृते वारी बन्थनरञ्जुः ताप । वायते अनया इति वारी । श्र, धातोिच्‌ 
इन्‌ च । वारी स्याद्‌ गजबन्धिन्यां कलस्यामपि योषितिः इति मेदिनी । छषि- 
प्रकरः षिसङ्क ; भूरि ईडिता स्तुताम्‌ ड स्तुतीः । भगवतीं एेश्वर्योल्लासिनीम्‌ । 
चारः चारूगतिः सत्यांगविशेषभूतः पदनित्तेपः स श्चस्ति श्रस्यां, तस्या यो विलासः 
तेन परितः चारो श्रस्ति शस्या: तथाभूता भवन्ती गगनचारी श्राकाशचारी 
भूमिचार्याकाशचार्यादिषोडशचारीखां लक्तणानि संगीतम्रन्थपुदरषटव्यानि । हितानां 
रपं प्रसादीकरणम्‌ तेन वित्ता चणा ताम्‌ । मारीं महामारीभयं भिनत्ति, तस्म । 
गिरिशनारीं शिववह्लभाम्‌ । पारीन्द्रः सिह तस्य प्रष्टं निलयो यस्याः सा ताम्‌ । 
प्रणम प्रणतिपरे भव । 

६-ज्ञानेन बुद्धिपूवेकं अपराधजति श्रागः समूहे, जाते श्रपि करुणाद्र द्यो 
करुणासिक्तदशा, विलोकयन्ती सस्नेहं पश्यन्ती, सा जननी श्रपूर्वा श्रम्रतिमा या 
कारुख्यकला करुणोदयः ताम्‌ । वहन्ती धारयन्ती, हसन्ती हासमाचरन्ती मन्तून्‌ 
अपराधान्‌ । श्रागोऽपराधो मन्तुश्चे'त्यमरः । हन्तु दूरीकरोघु । 


॥ इत्यादेशाश्वधारी ॥ 


५४ दुर्गा-पुष्पाञ्लिः 
दश॒म-स्तवः । 


ये | मातरग्याजकारुएयपूरे ! 
पद्‌ तावक मामकं चित्तमेतु । 
जगद्वास्नाभासनाधषशाभिः 
परिक्लिष्टमालम्बमन्विष्यते तत्‌ ॥१॥ 
मनोभूतमश्रान्तमश्रान्तमेव, 
भरमद्ध.तसर्गेषु नो शंशमीति 
न बिन्देऽरविन्दे्चे ! स्वास्थ्यभार्वं 
भवत्याः प्रसादं समन्तात्‌ प्रतीक ॥२॥ 
शरण्ये ! भवत्या लमे येन पादं 
न मय्यस्ति ताश््गुणस्यांशकोऽपि । 


द्‌ शम-स्तवः । 
१-ञ्रये इति कोमलामन्त्रणे अव्ययम्‌ । मातः ! जननि ! श्रव्याजं निर्मायं 
यत्‌ कारुण्यं करुणारसप्रवाहः तेन पृं ! भरिते ! मामकं मदीयं चित्त' तावकं 
त्वदीयं पदं चरणम्बुञं एतु श्रधिगच्तु । जगद्‌वासनाः संसारोत्था एषणा- 
परपर्याया मनोभिलाषाः । तासां या भासना उदामविजम्भणाः, तासां धषणाभि 


छअवमाननाभिः, परिक्लिष्टं व्याङुलीभूतं मनः, अतएव मया तत्‌ चरणरूपं 
प्रलम्बं श्रवलम्ब च्नन्विष्यते मृग्यते । 


२-श्श्रान्तं श्रशान्तं यत्‌ मनोभूतं पिशाचस्वभावं मनः, दुरनिम्रहतया मनसो 
भूततवरूपणम्‌ । भूतसर्गषु पच्चभूतान्तःपातिनीषु सष्टिपरम्परासु ्रश्रान्तं निरग॑लं 
यथा स्यात्‌ तथा भ्रमन्‌ श्राहिर्डमानः नो शंशमीति सम्यक्तया नो शाम्यति । शाम्य- 
तेयंङ्‌ लुगन्ताल्लट्‌ । श्चरिन्दवत्‌ ईकणं नयनं यस्याः सा तत्सबुद्धिः । कमल 
ल्लोचने इत्यथः ।स्वास्थ्यभावं शमसुधोजितां श्रारमनः स्वाभाविकीं स्थिति, न विन्दे 
नलने । भवत्याः प्रसाद्‌ श्रनुग्रहं समन्तात्‌ सवेत प्रतीते श्राशोन्मुखः प्रतिपालये । 
इ-शरणे साधुः शरण्या, तत्संबुद्धिः। शरणागतवत्सले ! येन यस्मभावेण 


भवत्याः पादं चरणशरणं लभे, तादृक्‌ तथाभूतः गुणस्य ज्ञानविनयादेः श्ंश- 
कोऽपि लवोऽपि मयि नास्ते न वतेते । सवेथाहं गुरः परिवजित इत्यथैः । 


वुरम-स्तवः | ५4 


परित्रारकरत्रि ! तमेषात्मदष्य्या 
रुजाजालजीाङ्गकं मामग्राश ॥३॥ 
यदाचायंमूत्यं भवत्या प्रदिष्टं 
न तत्साधने सव्वधाना मतिर्मे | 
अदो. विस्फुरद्रासनक्सेशपाशा- 
वृतो बम्परमीम्थाशु मातः ! प्रसीद ॥४॥ 
ल पद्ध रिषिन्द्रपूरप्रकाशं 
क्िमप्ुदुदाममोदप्रवाहम्‌ । 
अफम्पाङुम्पापरीतं प्रसन्न 
भवत्याः स्वसूपं ममान्तश्चश्मस्तु ॥५॥ 





0 


परित्राणएकतर रक्तणएपरायणे, त्वं एव भवती एव श्रात्मदृष्ट्या स्वतः प्रवत्तया दया- 
दशा, रुजायाः विविधमकृतिकस्य रोगबृन्दस्य यो जालः इन्द्रनालसदशः, तेन जीणं 
जरायुस्त शङ्क देहो यस्य, तम्‌ । मां च्रनन्यगतिकम्‌ । ्राशु सत्रं अव रन्त । 
प्राथनायां लोट्‌ । 


४-श्मचायमूत्या गुसुमूर्चया । अआचायंश्च- 
शश्मास्नायतततवविज्ञानाश्वराचरसमानतः। 
यमादियोगसिद्धत्वादाचायं इति कथ्यते ^ इत्यक्तलक्तणः। 
तामिच्डाविन्रहां देवीं गुरुरूपां विभावयेत्‌? इत्यागमः । भवत्या त्वया 
यत्‌ प्रदिष्ट कतेन्यतयादिष्टं तत्साधने तस्य संपादने मे मतिः प्रज्ञा न सावधाना न 
जागरूका । हो इति खेदे च्नव्ययम्‌ । बिसफुरन्ती विस्फूजेन्ती या वासना मनो- 
मञ्जरी सा एव क्लेशपाशः दुःखजन्मा बन्धनरण्जुः, तेन श्रावृतः निगडित: 
खम्भ्रमीमि इतस्ततः पयंदामि । हे मातः ! श्राश प्रसीद प्रसन्ना भव । 
५-लसत्‌. विद्योतमानः यः भूरि बहलः सिन्दूरपूरः सिन्दरप्रवाहः तस्य 
प्रकाशः उद्यतो यस्मिन्‌ तत्‌. । किमपि चेतोहारि, उद्यतः उद्‌गच्छतः, उदाम- 
मोदस्य प्रमोदातिशयस्य प्रवाहः परीवादो यस्मिन्‌ तत्‌ । श्रकस्पा ढा या श्नु- 
कम्पा तया परीतम्‌ परिपूणं प्रसन्नं प्रसादयुक्तं भवत्याः स्वरूपं श्ररुणप्रभापूरं 
ममान्तः अन्तरात्मनि चकास्तु उल्लसतु । 


५६ दर्गा-युष्पाखलिः 


चतुवर्गसम्पखदानप्रवीशौः, 
सफुरद्धिश्वतमिथ जेभासमानम्‌ । 
धनुबाणपाशाङ् शं साधु षिभर- 
द्ववत्याः स्वरूपं ममान्तश्चकास्तु ॥६£॥ 





६-चतुरं वगेः चतुवगैः, धमथिकाममोक्ताणां समवायः स एव परमाभिलष- 
णीयतया संपत्‌ संपत्तिः! तस्याः प्रदाने वितरणे प्रवीणेः निष्णातः, स्फुरद्धिः शोभामा- 
बहद्धिः, चतुर्भिः चतुःसंख्याकेः युजेः हस्तै भासमानं दीव्यन्तम्‌ । धनुः पुर्डेच्वमयं 
चापः । बाणाः पुष्पमया सायकाः पाशांकुशौ स्वनामप्रसिद्धौ । साधु यथा स्यात्‌ 
तथा विश्रत्‌ धारयत्‌ भवत्याः श्रीमत्याः स्वरूपं सर्वाङ्गषुभगं ममान्तः हृदयाम्बुजे 
चकास्तु दीव्यतु । श्रस्या एव- 
श्राधाराव्ञे धनुर्वाणएवरदाभयलक्तिताम्‌ । 
ध्यायेद्‌ बन्धूकपुष्पाभां कामराजस्वरूपिणीम्‌ ।# 
इत्येवमादीनि कामनाघटकानि ध्यानानि । तत एव परापरवासनाभेदे रेकस्य 
एव वस्तुनः सहस्रधा क्रियमाणं वणेनवैचिच्यं नातिभिदयते । श्रतएव च उत्तर- 
चतुःशत्यादिषु- 
(इच्छाशक्तिमयं पाशमङुराक्षानरूपिणीप्‌ । 
क्रियाशक्षिमये बाणधनुषी दधदुञ्ज्वज्ञम्‌ ॥ 
तथा- 
'मनो भवेदिच्लुधनुः पाशो राग उदीरितः । 
द षः स्यादङ्कुशः पञ्चतन्मात्राः पुष्पसायकाः ॥ 
इति तन्त्रराजादिषु प्रतिपादितं त्वोप हणं मन .प्रसादफलकमेकवाक्य- 
तयैव मेतव्यम्‌ । योगवासिष्ठादिषु- 


'सामान्यं परमं चेति दवे रूपे बिद्धि मेऽनघ !। 
पास्यादियुक्तं सामान्यं यत्त, मृढा उपास्ते ॥ 
परं रूपमनाथन्तं यन्ममैकमनामयम्‌ । 
ब्रह्मात्मा-परमात्मादि शब्दैरेतदुदीयते ॥ 
इत्युक्तरूपा सरणिस्तु सामान्यजनगम्या भचरत्येव इति ़ बहूक्त्या । 


द्‌शम-स्तवः 4. 


शिवे ! यत्र नेत्रायते त्रायतेऽपि 
स्फुरनयेमा चन्द्रमा जातवेदाः । 
तदाहादि कामेश्वराङ्कानुषकष 
मवत्य।; स्वरूपं ममान्तश्चकास्तु ॥७॥ 
तदास्तां, स्वदोयं स्वरूपं विरूपं 
यदुद्धासने श्रान्तिमेत्यागमोऽपि । 
` ७-शिवे ! शिवस्वरूपिणि ! यत्र निसर्मुन्दरे तव रपे स्र अर्मेमा 
त्ओोद्‌ यिकावस्थो रक्तवणैः सदसखरकिरणः, चन्द्रमाः पूणैकलः सुधांशुः, जातवेदाः 
प्रदीप्तो ज्वलनः । यत्यते नेत्रमिवाचरति श्र चारार्थे क्यङ्‌ लोचनायत इत्यथैः । 
तरायते श्रपि, रक्ञाकमेर्यपि जागरूकम्‌ । श्रेड्‌ पालने कतरि लट्‌ । किमियता, 
त्रिभिरेभिरेवाधिष्ठितं सकलमिद्माभाति भुवनतलमिति त्रयोऽप्येते विश्वस्य 
स्कूतिप्रदातारो शअरवन्त्यस्मान्‌ । श्रतएव लघुस्तवे- 
"देवानां त्रितयं त्रयी हुतभुजां शक्तेत्रयं त्रिस्वरा- 
स्रलोस्यं त्रिपदी त्रिपुष्करमथो तव्रह्म वणस्त्रियः। 
यत्‌ किचिल्लगति त्रिधा नियमितं वस्तु . त्रिवर्गात्मक, 
तत्सवं त्रिपुरेति नाम भगवत्यन्वेति ते तततः । इति । 
एवं तन्त्रराजादिषुं त्रिकूटाविद्यायामेषां एकंककूटाधिपत्यममिद्‌ धता मूल- 
विद्यया सह चरभेदः प्रकाशितः! तदित्थम्‌- 
“नित्यानित्योदिते मूलाधारमध्येऽस्ति पावकः । 
सर्वेषां प्राणिनां तद्रदधृदये च प्रभाकरः॥ 
मूधेनि ब्रह्मरन्ध्ाधश्चन्द्रमाश्च व्यवस्थितः । 
तत्त्रयात्मकमेव स्यादाद्यानित्या-त्रिलर्डकम्‌ ।।' 
तत्‌ श्राह लादि पूर्णोल्लासकरं कामेश्वरस्य शिवस्य श्रङ्कानुषक्तं 
उत्सङ्गोपगूढ' अधे नारीश्वरात्मना परिणतमिति भावः । भवत्याः स्वरूपं मम 
चरणासक्तस्य अन्तः हृदयाकाशे चकास्तु विलसतु । 
८-स्वदीयं भवत्याः, विरूपं निगु णं सूच्मं वा रूपं रास्ता, यथायथं तिष्ठतु 
तावत्‌ । दुर्ञेयतया तस्य तु प्रसङ्ग एव नायाति । यदुद्धासने यस्य विस्फारकरणे; 
श्मागमः श्राम्नायोऽपि, श्रान्ति एति विश्रान्ति भजते । वेदादयोऽपि तव 
निराकारायाः वर्णने विश्रान्ता इत्यथः । बयं ते, तत्‌ कारुण्यामृतकोमलं 
महेशानुषङ्गि महेश्वरासक्तं॒द्फुरत्‌ थत्र सान्द्रकरण्यं करुणोजि तःकटाक्त- 


८ दुर्गा -पुष्पाञ्जलिः 
वयं मन्महे तन्महेशातुष्चि 
रफुरत्सान्द्रकारुएयषन्दोहरङ्कि ॥८॥ 
शरशागतदीनातंपरित्राशपरायशा । 
नामपारायसश्रीता सा नः पृष्णातु शाम्भवी ॥६॥ 


॥ इति स्वाथाशंसनम्‌ ॥१०॥ 


पातः, तस्य यः सन्दोहः चयः, तद्रूपेण रङ्ग रञ्जकम्‌ निव तिकर वा । मन्महे 
मन्यामहे । मनु श्रवबोधने' क्तरि लद्‌ | 

६-शर्णागतस्य चरणशरणमापन्नस्य, दीनस्य दरिद्रस्य, श्रातंस्य दुःख- 
संतप्तस्य च परित्राणे संरक्षणे, परायणा बद्धपरिकर । नामपारायणेन 
प्रीता प्रसन्ना सा शांभवी शक्तिः नः श्चस्मान्‌ सतापादुलान पुष्णातु 
पोषयतु । ्रागमप्रसिद्धमिदं नामपारायणं मन्त्रपारायणवत्‌ सहसरनामपाठवच्च 
कमेनामघेयम्‌ । तसप्रकारस्तवेवंरूपः- 


श्रश्राइ दई इत्यारभ्य च्ञ क्ता इत्यन्तानि सर्वास्यपि माठृकावर्णनि भगवत्या 
नामधेयानि । तत्र श्रा ई इति शब्दशिरस्केः्रकाइ इत्यत श्रारभ्यश्नःकाई 
इत्यन्तम्‌ , एवं श्च छा ई, श्र गा द इत्येवं क्रमेण श्चः ज्ञा ईं इत्यन्तमयं जपक्रमः 
प्रचलति । एवमिह श्रकार एकः, ककारादयः पद्छत्रिशदिति संकलनया षट्‌त्रिश- 
दक्ञराणि भवन्ति, तानि च वषेरूपाणि गस्यन्ते । एष्वेकेकस्य षोडशभिः स्वरमेलने 
क्रमेण तावन्त एव मासाः । तदित्थं संभूय षटसप्तद्युत्तराणि पञ्चशतानि प्राथ- 
भिकानि वर्णानि संपद्यन्ते । एष्वपि एकेकं प्रथमं कृता द्वितीयवणंस्थाने षट्‌- 
त्रिंशतां यथाक्रमं योगः क्रियते । तदिद्‌ पारायणम्‌- 

धनतो वारतः पक्तात्‌ मासात्‌; षट्‌ त्रिशता दिनैः ॥ 
इत्यादिना तन्त्रम्रन्थेषु पच्चधाम्नायत इति संक्तेपः। 

इदमेव नामपारायणम्‌- 


श्रा ई पल्लवितः परस्परयुतैः दिदिक्रमादक्तरेः 
कायं : ्तान्तगतैः, स्वरादिभिरथ क्ञान्तैश्च तैः सस्वरैः । 
नामानि त्रिपुरे ! भवन्ति खलु यान्यत्यन्तगुह्यानि ते 
तेभ्यो भैरबपत्नि ! विशतिसहस भ्यः परेभ्वो नमः ।" 


इति पद्स्तवीश्ललोकेनापि संगरदीतम्‌ । विस्तरस्वन्यतो द्रष्टव्यः 
|| इति स्वार्थाशंसप् ।॥ 


एकाद्श-स्तबः ४६ 
एकादश -स्तवः। 


मूले दीषाङ्क राकारामग्रे पश्रायुकारिणीम्‌ । 
किरन्तीममृतनज्योत्स्नां कलये बोधसारिणीम्‌ ॥१॥ 
यातायातपराक्रान्तचक्रान्तपरिवतिनीम्‌ । 

गाहे ज्ञप्तिसुधाद्रति सिद्धिसाधनवतिनीम्‌ ॥२॥ 
्रत्यक्तीक्रियते यान्तररसप्ज्ञातत्म॑ना । 


एकादश-स्तवः । 


१-मूले मूलाधाप्चक्र , दीपांङ्ुराकारां अ्योतिर्लंखास्वरूपिणीम्‌ । श्रम्र 
तदुत्तरभवेषु सहस्रारावधि चक्रषु पद्मानुकारिणीम्‌, कमलदलाकारेण 
परिणमन्तीम्‌ । चमृतञ्योत्स्नां सुधामयूलान्‌ किरन्तं लावयन्तीम्‌ । बोधसारिणीं 
ज्ञाननिमरिणीम्‌ । कलये भावये । किञ्चिद्‌ विशिष्य कुरुडलिनीविलासवणन- 
परोऽयं स्तबः। | 
कुण्डलिनी हि मूलाधाए्वक्र साधत्रिवलयाकारेण सुप्ता योगिभि- 
रुत्थाप्य षट्चक्राणि भेदयन्ती सहस्रारं नीता सती तत्कणिकारूपचन्द्रमणडला- 
द्मृतं श्रावयति । श्रयोगिभिरपि साधकधौरेवः सपर्या भावनया सर्वप्येषा 
प्रक्रिया संपादयत इति विशेषः । शयतः शङ्गाटकाकारा कुण्डलिन्युच्यते ततः । 
इत्यादिकमस्या श्रन्वथं नामनिवचनम्‌ । योगवासिष्ठेऽपीयं स्मयते- 


(पुयंष्टकापराख्यस्य मनसो जीवनास्मिकाम्‌ । 
विद्धि कर्डलिनीमन्तरामोदस्येव मञ्जरीम्‌ ॥८§ति । 


र-यातायाताभ्यां युपुम्णाध्वना श्वासप्रश्वासयोः ्ारोदावरोहाभ्यां पराक्रान्तं 
व्याप्तं यच्चकं मूलाधाराख्यं तदन्ते तस्य मूले परिवतिनीम्‌ विलासिनीम्‌ । 
ज्ञपि क्षानं सा एव सुधा तस्याः सूरत प्रसवित्रीम्‌ । बोधपुधोल्लासिनीमित्यथेः । 
सिद्धे रणिमायायाः साधनस्य हेतुभूतां वतन एकपषदीम्‌ । “सरणिः पद्धतिः पद्या 
वरतन्येकपदीति चेत्यमरः । गाहे निमन्नितो वर्ते । “गहू विलोडने" कतरि लट्‌ । 


३-या असंप्रज्ञातवत्मेना, श्सप्रन्नाताख्ययोगेन । समाधि द्विविधः- 
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तां व्यागृशामि विश्वेशीं दहराकाशरूपिणीम्‌ ॥२॥ 
यदाज्ञया स्वस्वकृत्ये पश्वभूतानि जाग्रति । 
तां सिद्धिपाणिग्रहणकन्याणरकलर्शी . स्तुषे ॥४॥ 


~---~----~-~~-~-------- ~ ~-----~-~------- ~~~ 


“वितकंविचारानन्दास्मितारूपानुगमात्‌ संप्रज्ञातः । 
विरामप्रत्ययाभ्यासपूवैः संस्कारशेषोऽन्यः |' 
( यो द2 १. १७-१८ ) 


ध्यानोत्कषेमहिम्ना कत्‌ कसर्णानुसन्धानमन्तरेणव ध्येयमात्रगोचरतया 
निर्भासमानः समाधिः । स एव यथाविधि सेवितः निरस्तरजश्यभस्तोमः स्वगुण 
स्योद्र कात्‌ यथोत्तरमुत्कषेभूमिमश्नुवानः, चिरतरमासेव्यमानश्च संप्रज्ञातः । 
अस्यापि निरोधे सवेवरृत्तिनिरोधरूपो निर्बीजश्च दवितीयः परिणमति । भवति चात्र 
सारसम्राहिका पद्यद्यी- 


(्रह्माकारमनोवृत्तिप्रवाहोऽदछृति विना । 
सप्रज्ञातसमाधिः स्यात्‌ ध्यानाभ्यासप्रकषेतः । 
मनसो वृत्तिशून्यस्य ब्रह्माकारतया . स्थिति; 
यासंप्रज्ञातनामासौ समाधिरभिधीयते ।' इति । 


श्रन्तः हृदया गारे, प्रत्यत्तीक्रियते अनुभवमामं नीयते । तां दहराकाशरूपिणीं 
दहरपुण्डरीकात्मना भासमानां, विश्वेशीं विश्वेषामीश्वरीम्‌, न्यामृशामि श्रन्तः- 
परागशामि । दहरमदिमा दोन्दोम्योपनिषदि एवं श्रुयते- 


श्मथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीक वेश्म, दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः; 
तरिमिन्‌ यदन्तः) तदन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यम्‌ ।; इति । 


सतुतिकुलुमाञ्जलावपि भङ्ग.यन्तरेण- 


ध्योमिति स्पुरदुरस्यनादतं 
| गभेगुम्फितसमस्तवांङ्‌मयम्‌ । 
दुन्ध्वनीति दि यत्परं पद्‌ 
तत्सदद्वरमुपास्मदे महः” । इत्याद्य पश्लोकितम्‌। 


एकादश-स्तवः ६१ 


श्यामामपि परिस्फूजे्तदित्कान्तकलेवराम्‌ । 
वन्दे त्रिविग्रहं नानागिग्रहामप्यविग्रदाभ्‌ ॥*५॥ 
संसारसप-संदष्ट-स्वास्थ्यसंपादनोधताम्‌ । 
उद्यत्तान्द्रदयाद्ष्टि-टष्ट-भक्गकलां श्रये ॥६॥ 
दुषासनासरिन्मग्नसभुदधरणतत्पराम्‌ । 

उपासे परमेशानीं स्थास्ुसीशित्यसाधनीम्‌ ॥७॥ 


~~~ -~- -------- 


-यदाज्ञया यन्निदेशमनुवतंमानाः, पद्वभूतानि प्रथिव्यादीनि, स्वस्वकृत्ये 
स्वस्वव्यापारजाते जाग्रति व्याप्रियन्ते । तां सिद्धिरूपाभ्यां पाणिभ्यां ग्रहणं 
श्रादानं यस्य, एवंभूतस्य कल्याणस्य मङ्गलस्य कलशीं पयःपूरम्‌ स्तुवे स्तौमि । 
ष्टुन. स्तुतौ 


५-श्यामां रजस्तमोबहूलामपि सत्त्वाश्रयां शांभवीम्‌, तथा च गौडपादीयं 
सूत्रम्‌-“शाभवीविद्या श्यामाः इति । 


एवं देबीभागवतेऽपि- 


“शांभवो शुक्लरूपा च श्रीविद्या रक्करूपिका । 
श्यामला श्यामरूपास्यादित्येता गुणश्षयः ।।; इति । 


परिस्फूजेन्ती स्पष्टमुल्लसन्ती या तडित्‌ बिद्‌ त्‌ तद्रत्‌ कान्तं मनोहर कलेवर 
वपु यस्याः सा ताम्‌ । त्रिपुरयुन्दरीविप्रहामित्यर्थः । त्रिविप्रहां त्रयो विप्रहा: 
इच्छा-क्ञान-क्रियारूपाः यस्याः सा ताम्‌ । नाना श्रनेके विग्रहाः शरीराणि 
यस्याः, ताप्‌ । श्रनेकशक्तित्रातरूपेणस्फुरन्तीं, जगदात्मना वा उल्लसिताम्‌ । 
विग्रहां निराकारम्‌ । साकार-निराकाररूपाभ्यां भनेकधा परिणमन्तीमिति 
परमार्थः । बन्दे प्रणतोऽस्मि । वदि ्मिवादृन्तुत्योः इत्यतः कत॑रि लट्‌ । 


६-संसार एव सर्पा भुजगः, तेन संदष्टस्य कवल्लितस्य जन्तोः स्वास्थ्यसंपादने 
श्रारोग्यकरणे इद्यताम्‌ सम्नद्धाम्‌ । उद्यन्ती विक्रसन्ती या सान्द्रा घना 
दयाृष्टिः करुणोजितो दक्पातः तया दृष्टं निमालितं भक्तङखमनया ताम्‌ । 
श्रये शरणं प्रपद्ये । शरिन्‌ सेवायाम्‌ ! कतेरि लट्‌ । 
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भन्तरुष्वमधोविश्वग्िसन्महिमाधयाम्‌ । 
` व्रिचामबिदयाहतये प्रतिपयः महेश्वरीम्‌ ॥८॥ 
ये चेकतानमनसः सपरुदीरयन्ति, 
हुगाप्रसादगदितं॑स्तवरत्नमेतत्‌ । 


---~----~-------~---~----~->----------~-----~ 


~ 


अ-दुर्बासना दुराशोत्था मृगमरीचिका, सा एव सरित्‌. तटिनी तस्यां मग्नस्य 
श्मन्तनिपतितस्य समुद्धरणे उद्धारकरणे वरपरां समुद्यताम्‌ । स्थास्नु 
स्थिरस्वभावं शाश्वतं वा श्छा गतिनिवृ्तो्त्यतः “्लाजिस्थश्च स्सनुः (पा०सु ०३. 
२.१३६) इति ताच्छील्ये भ्स्तुः । यत्‌ सौष्ित्यं क्ष्तिः तस्य साधनी साधन- 
रूपाम्‌ 1 परमेशानीं परजह्ममहिषी उपासे भजे ।उपोपस्‌ष्टात्‌ श्रास्‌ धातोः 
कतेरि लद । 


८-श्नन्तः ब्रह्मार्डगर्भे, उध्वं उपरिभागे; श्रधः श्रधोभागे, विष्वक्‌ सवेत: 
विकसन्‌ विजृम्भमाणः यो महिमा तस्य श्राश्रया श्राधारभूता, ताम्‌ । विद्यां षोडश- 
मातृकां  विद्यान्तःपातिनां श्रकारादित्तकारान्तानां वर्णानां शुक्लोदिरूपाख्यपि 
छ्गमेष्वाम्नातानि । तथा च सनत्कुमारसंहितायाम्‌- 


श्रकाराद्याः स्वरा धूम्रा सिन्दूराभास्तु कादयः । 
डादिफान्ता गौरवर्ण अरुणाः पश्चनादयः ॥ 
लकाराद्याः काञ्चनाभाः हकारान्तौ तडिन्निभौ । इति । 


भातृकाविवेके तु- 
श्मकारं सवैदेवत्यं रक्तं सवेवशंकसम्‌ 
इत्यादिना प्रत्यक्षरं बणेविगेषोऽप्युक्षः । 


श्रषिश्याहतये श्चविद्या श्रनित्येषु नित्यत्वाभिमानः ्रनात्मनि देहिन्द्रियादौ च 
श्रात्मवुद्धिरित्येवं बासनाप्रतानः › तस्याः इतये समूलघातं निवृत्तये महेश्व 
त्फाटैवयंशालिनीं प्रतिप प्रपन्नोऽस्मि । प्रपूर्वात्‌ पयते: कतैरि लद । 


६-ये जनाः एकतानमनसः श्रनन्यवृत्तिकाः सन्तः, एतत्‌ प्रकृतं दुर्गायाः 
परमेश्वर्याः प्रसदेन श्रनुप्रहभरेण श्रभिदितं गदितं (त्वदीयामि ्बाग्मि स्तव जननि ! 


ददर-स्त्वः 2३ 


तेऽन्तःश्रमादमपहत्य समूलघातं 
दुगा-प्रसादनकृते प्रगुणीभवन्ति ॥६॥ 


॥ इत्यन्तविंमशंः ॥११॥ 
 द्वादश-स्तवः । 
. शोधय मानपतसरणि, बोधय विज्ञानकोरकाएथभितः । 
साधय सकक्लमनोरथमपारकरुणानिपे ! मातः ! ॥१॥ 


;.` जनमि } यदि त्घुपेषामस्मद्ीचाह्ते समाश्रयसे । 
श्रादिश्च इषुदविकाशे धन्या चन्द्रयुतेः कान्या ॥२॥ 


वाचां स्मुतिरियम ।› इत्येबमादि निदशेनात्‌ । एवं पुष्पाञ्जलिसम्पकेन एतन्नाम्ना 
प्रसिद्धेन कविना गदितमित्येवंरूपोऽर्थाऽपि यथायथमनुसन्धेयः । स्तवरनं 
स्तवेषु रटनायमाणएमिद्‌ समुदीरयन्ति भक्न्या शअमिष्टुवन्ति, ते समूलघातं पच्च- 
विधक्लेशानां मृल्लोश्ेदपुरस्सरम्‌। समूलाकृतजीवेषु हन्मः (पा० सू० ३.४. 
३६.) इति णमुल्‌ । श्रन्तः्रमादं चित्तविक्तेपसहमुवां अन्तवेतिनीं अ्नवधानतां 
श्रवहत्य उच्छिद्य दुर्गायाः स्वनामधन्यायाः जगन्मातुः यत्‌ प्रसादनं स्फार 
हृदयावजंनं तस्य कृते प्रगुणीभवन्ति शतितरां सामथ्यभाजो भवन्ति । वसन्त- 
तिलका-वत्तम्‌ । 


दाद श-स्तवः । 


१-मानससरणि मनोकपां पद्यां शोधय विमलां विधेहि । श्रभितः समन्ततः, 
 विक्ञानकोरकाणि विज्ञानरूपाः कल्लिकाः बोधय विकासय । हे शपारकर्‌ णानिघे ! 
निरबधिकारस्यनिधाने ! सकलं मनोरथं सबेविधां मनोऽभिलाषां साधय 
संपादय । श्रार्यावृत्तम्‌ | 

२-हे जननि ! अरसमदूवीक्ताकृते चस्माकं स्नेहेक्षणव्यापारे यदि त्वं उपेतां 
समाभयसे, उपेक्ञाभावं ओौदासीन्य वा भजसे तर्द श्यादिश कथय कुसुद्‌- 
विक्रागो कहारोदये चन्द्र तेः ज्योसस्नायाः) अन्या श्रपरा का धन्या उपकार- 
रूपरय श्र यसो भाजनीभूता । 
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साधुबोऽसाधुवौ यौप्माकतवेन बिधुतो जगति । 
मातस्पेक्षायोगे कथय कथं जीवनं धटते ॥२३॥ 
इदमथये त्ववश्यं कमेकलाप्रसरबाध्यमानोऽपि । 
जन्मनि जन्मनि भवतीं, न विस्मरामि स्मराम्येव ॥४॥ 
प्रतिफलतु चित्तफलके भवती भवतीव्रवासनाशमनी । 
शमनप्रशमनसरणी शरणीभूता प्रपश्चस्य ॥५॥ 
उदध तमानसशन्यां, स्फूजेत्कन्याणकल्यनाकन्याम्‌ । 
भक्ताय साधुबन्लीं -कलये ललितां स्फुरन्मान्याम्‌ ॥६॥ 


१-साधुः शिष्टः, श्नसाधुरशिष्टो बा, यौष्माकत्वेन त्वदीयत्वेन जगति इद्‌ 
संसारे, विश्रू तोऽस्मि विख्यातो वर्ते । द मातः ! उपेक्ञायोगे श्चवज्ञाप्रसङ्ग जीवनं 
प्राणनमेव कथ केन रूपेण घटते संभविष्यति । भविष्यदर्थं लट्‌ । इति कथय 


वाच देहि । 


४-इदम्‌ वक्त्यमाशं, अवश्यं नृनं अथये अभ्यथंये, यत्‌ कमणः लोश्त्तस्य 
प्रपठ्थ्वंकजन्मनः व्यापारजातस्य, या कला नवनवो उदयः, तस्य 
प्रसरेण श्राधिक्येन बाध्यमानः अनन्यगतिकतवेन न्यग्भावं नीयमानः, जन्मनि 
जन्मनि भवे भवे संसरणदशामधिशयानोऽपि भवतीं त्वाम्‌ स्मराम्येव सोत्कण्ठं 
्मन्त्विमृशामि) न विस्मरामि त्वदूविमुख्लो न भवामि । 


-चित्तफलके चित्तादशं, भवस्य जगतः याः तीत्रवासनाः उ दामव्यापार- 
जन्मानो मनोरथाः तासां शमनी विश्रान्तदायिनी भवती प्रतिफलतु प्रतिबिम्बतु । 
शमनप्रशमनस्य शमनो यमः तस्य प्रशमनस्य श्भिभवस्य सरणी प्रवाहः । प्रप- 
श्वस्य विश्वोत्तथस्य शरणीभूता भ्राश्रयत्वमापन्ना । 


६-उद्ध तं उल्जप्तं मानसस्य चित्तस्यशल्यं दुस्सहस्वेन दुःखरूप कीलकं 
अनया ताम्‌ ।स्फूजेत्‌ यत्कल्याणं निःश्रौ यसं तस्य या कल्पना रचनापारम्परी, तत्र 
कल्या निपुणा ताम्‌ । भक्षाय उपासकाय नतु वेषयिकगप्रवाहपतितायः साधुेह्ली 
कल्पभूरुहत्रततीम्‌ । स्फुरत्‌ दीव्यत्‌. माल्यं दाम यस्याः स्यः. ताम्‌ । ल्ञक्तितां 
महात्निपुरपुन्दरीं कलये चिन्तये । 


दाद श-स्तषः ६५ 


कमले भास्करभामिव इदे चान्द्रीमिवामलां मासम्‌ । 
भवने दीपशिखामिव, चेतसि भान्तं समीहे ताम्‌ ॥७॥ 
अन्धू कवन्पुराङ्गी, पिल्लसत्कारुएयपुन्दरापाङ्खी । 
भासद्ध.षणमङ्गी, मानससङ्गीकरेते भूयात्‌ ॥८॥ 
याविग्रहापि सवत्र प्श्वायतनप्िग्रहा । 
यजतां स्मरतां सास्तु, मोगस्वगापवगदा ॥६॥ 


॥ इत्यायाभ्यर्चना ॥१२॥ 


७-कमले पटे भास्करस्य भामिव श्रकस्य दीधितिमिव, कुपुदे कुमुद्रत्या, श्रमलां 
निमलां, चान्द्रीं एेन्दवीं भासं स्योत्सनामिव । भवने वासगृहे दीपरशिखामिव दीप- 
उयोतिरिव त्वां चेतसि भान्तीं चकासन्तीं समीहे अभिलषामि । 

८-वन्धूकवत्‌ बन्धूकपुप्पारुणिमेव बन्धुर सेन्द्र श्ङ्गम्‌ यस्याः सा । 
बन्धूकः बन्धुजीवकनामा बद्गदे शप्रसिद्धो महाबृ्तः। विलसत्‌ विशेषेण 
भासमानं "यत्‌ कारुण्यं करुणोदयः तेन सुन्दरे रुचिरे छपाङ्ग नेत्रप्रान्ते 
स्याः सा ¦ भास्वद्‌ भूषणानां द्‌ तिमतां सलङ्काराणां भङ्गी रचनाविरषपात्रीभूता। 
मानसस्य एकाकिनो मनसः सङ्गीकृते सहवासाय भूयात्‌ । 


६-या सर्वत्र च्रविग्रहा श्रपि च्रशरीरा शपि पच्ानां श्रायततं पच्चदेवता- 
त्मकं विग्रहः शरीरं यस्याः सा इह पश्चायतने भगवत्या ण्व प्राधान्यात्‌ 
इतरेषां च गुणीभावात्‌ पच्नायतनविग्रहत्वमस्या इति द्रष्टव्यम्‌ । उपासनाक्रमे 
सगुणब्रह्यपश्चधारासु वयथाभिमतध्यनाद्वा' (यो० द० १.३६ ) इति नीत्या 
अन्यतमायाः प्राधान्यमास्थीयते । तथा च पञ्चायतनीमुदिश्य गणेशविमशिन्याम्‌- 
(शम्भौ मध्यगते हरीनहरमूदेव्यो, हयौ शंकरे- 
भास्येनागसुता रबो हरगणेशाजाम्बिकाः स्थापिताः । 
देव्यां विष्णगुहरेकदन्तरवयो लम्बोद्रेऽजेश्वरे- 
नार्याः शंकरभागतोऽतिसुखदा व्यस्तास्तु ते हानिदाः ।# इति । 
सा यजतां च्रन्तर्याग-बहिर्यागवताम्‌ । स्मरतां नामपारायणादिकेन स्मरणं कुव- 
ताम्‌ । भोगः लौकिकः नवनवोपमुग्यमानः श्रियोलजञासः, स्वर्गः स्वर्लोकसुखः 
श्नपवगैः केवल्यं च, तान्‌ ददाति इति तथाभूता रस्तु । 
॥ इत्यार्याभ्यचंना ॥ 
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त्रयोदश -स्तवः । 


श्रयं दाता तुष्येदयमपि धरित्रीपरिवरूदः 

प्रसीदेदित्याशा जगति बहु ताषद्‌ भ्रमयति । 
शिवे ! यावचुप्मच्चरणयुगल्ते नम्रकमले 

ग्यपेतान्यासङ्िनहि भवति भक्तिः शिखरिणी ॥१॥ 
दिवा तत्तत्कायंव्यतिकरपरीतेन मनसा 

निशायामप्यारान्पुहुरुपचितेस्वप्नमहसा । 
पराक्रान्तो दूये जननि ! जगतामेक्रशरणे ! - 

कथं वीक्षोपेक्तास्रशिमनुसत्‌ः प्रमवसि ॥२॥ 





त्रयोदश-स्तवः। 


१- अयं अमुकनामा दाता दानकर्ता तुष्येत्‌ संतुष्टो मवेत्‌ । श्रयं एषः, धरित्री- 
परिवृढः भूभर्ता चपि श्रसुः परिवृढोऽधिपः ।› इत्यमरः । प्रसीदेत्‌ प्रसन्नो भवेत्‌ ! 
प्रपृवेकात्‌ "षद्‌ ल्‌" धातोः लिङ्‌ । इति एवंरूपा आशा ठृष्णामरोचिका, तावत्‌ 
बहु अतिमात्रम्‌ , भ्रमयति गृहाद्‌ गृहं संचारयति। ह्‌ शिवे! कल्याणिनि ! 
यावत्‌ भवत्याः नम्रकमले कमलादपि कोमले चरणयुगले । व्यपेतः निग॑तः 
अन्यस्मिन्‌ आरासक्तिरूपः प्रणयो यस्याः सेति भक्तेरप्िरेपणम । शिखरिणी 
शेलश्धङ्ग इवोन्नतस्वभावा न भवति । शिखरिणीपदमिह्‌ र्लिष्ट द्रव्यम्‌ । तेन 
प्रकृतस्तवे शिखरि णीद्यन्द्‌ इत्यपि सुचितप्‌ । 

२-दिवा प्रातरारभ्य दिनावसानम्‌ यावत्‌, तत्तत्कार्थाणां अवश्यकतंव्यतया 
प्रत्यहमुपस्थितानां, यो व्यतिकरः सम्बन्धः, तत्र प्रीतेन परिवेष्टितेन मनसा । 
निशायां रजन्याम्‌ च्रारान्‌ समीपतो दूरतश्चशश््राराद्‌ दरसमीपयोः इत्यमरः मुहुः 
उपचित बृद्धि गतं यत्‌ स्वप्नरूपं महः तेजोरूपं चाकचक्यं तेन । पराक्रान्तः 
परितोऽभिभूतः दूये परितापं सहे । दूङ्‌ परितापे इति दवादिकात्‌ कतेरि ल्‌ । 
हे जगतामेकशरणे ! एकावलम्बभूते ! वीन्ञायाः स्नेह्ष्टेः, या उपेक्ता 
श्नोदासीन्यं, तस्याः सरणि मार्ग, कथं केन हूपेण, ्रटुसतुः श्रनुगन्तु 
प्रभवसि शक्नोसि । 


त्रयोदश-स्तवः ६७ 


बहु भ्रान्तं मातदिशि दिशि दुराशादतधिया 
परां काष्टां नीतं मलिनमपि भूपालचरितम्‌ । 
ने, ट केर [9 
इतिप्रायः ढस्य: परिकलितकाये मयि दया- 
सुधाधारासारेः शिशिरितद्शं पातय मनाक्‌ । २॥ 


परित्यङञो मित्रेरपि बहु विचित्रेरहरहः 

कथेवन्येषां का प्रतिपदनिनायौपिंतधियाम्‌ । 
दुराधिव्यापिभ्यां व्यथित इह पर्ते त्रिजगतां 

शरण्य ! करं फ गमयसि न मे कन्दितमिदम्‌ ॥४॥ 





३-हे मातः ! दिशि दिशि प्रतिदिशं वीप्सायां दमाः । दुराशया मरुमरीचि- 
सन्निभया हता करुर्ठिता धी यस्य सः तेन । वहु यथास्यात्तथा श्रान्तं चडः क्र- 
मितम्‌ । भलिनं च्रपि परिवादगन्धः कलुधितं अपि, भूपालानां लदमीदुलेलितानां 
राज्ञा, चरितं उच्चावचं विलसितं, परां काष्ठां चादुकारितादिभिः अतिरञ्जिता- 
मवस्थां नीतं प्रापितम । आशाग्रहप्रप्तेः मर्यादामतिलङ्घ्य श्रसरेपि 
सदिव स्यापितमिति भावः । इतिप्रायः एवमादिभिः कृत्ये: करणचेष्टितेः परि 
कलितं अहरहः अतिवाहितं क्षपितं वा कायं देहो यस्य सः, तस्मिन । मयि 
द्यनीये, दयेव सुधा त्याः धारासरिः धारासंयातेः। शिशिरिता चासो टक्‌ च 
शिशिरितदक्‌ ताम्‌, शीतलां दृष्टि मनाक्‌ देषत्‌ › पातय संघटय । 


४-अहरटः दिने दिने, बहु विचित्रैः उच्चावचं विचित्रस्वभावैः मित्रः 
मित्रतया जगति विश्रुतैः, परित्यक्तः सवधोपेक्ितः । प्रतिपदं पदे पदे निजार्् सखा 
सन्धानफले समिता समासक्ता धीर्धिषणा येषां तेषाम्‌ । अन्येषां गजनिमीलिकया 
पश्यतां संसारिणं तु कथा एव का ? तेषां वातैव नोदेति । है त्रिजगतां एकशरणे ! 
एकावलम्बभूते ! शरण्ये ! शरणागतपरायणे !दुःराधयः दुःसहा मानसोच्थाः संतापाः, 
व्याधयः शरीरोपमर्हिन्यो रोगवेदनाः, ताभ्यां व्यथितः शअन्तःसंतप्तः;, इह 
संसारे बते तिष्ठामि । मे मम च्रशस्णस्य क्रन्दितं विलपितं कणं कि न गमयसि न 
सरणोषि। 


६८ ुर्गा-पुष्पाञ्जलिः 


धृतापयुच्चेवांणी व्रजति ब्रहुधा संशयपं 

कथं पिष्ठेत्‌ परग्रा कमलशितनालचतपदा । 
इदानीं कारृएयं जननि ! यदि चिचे न इषूषे 

तदातिव्यस्तस्य प्रकथय कथंकारमवनम्‌ ॥४॥ 
त्वयाचाय कृत्या कथितमपि प्यं न कलितं 

न तथ्यं त्वत्सेवासरणिषु ममाापि करणम्‌ ¦ 
अहो ध्यातु वाञ्छनपि * चडुलचित्तेन भुवनं 

विहत जंघालः कथमिव मजाम्यम्ब ! भवतीम्‌ ॥६॥ 
न सङ्किरत्यत्पूजाविधिषु न च भङ्किस्तव पदे 

क्व वा शाक्रिध्याने भवतु तरलानामविष्ये । 





५-उन्वैः उदात्तहटदयेन धृता वशीकृता अपि वाणी बहुधा नानाभङ्या संशय- 
पथं व्रजति सन्देहमङ्‌ करयति । कमलस्य यत्‌ शितं तीण कश्टकितं वा नालः, तेन 
रते विक्तते पदे चरणे यस्याः सा । एवंभूता कमला कथं कथङ्कारं तिष्ठेत्‌ स्थातु 
प्रभवेत्‌ । दे जननि । इदानीं अस्मिन्नपि समये यदि चित्त कारुस्यं द्याभावं 
न कुरुपे नोन्मीलयसि तदा श्रातिव्यस्तस्य पीडाविधुरस्य, कथंकारं केन 
रूपेण श्रवनः र्णं भवेदिति प्रकथय शऋाज्ञापय। 


६-त्वया भवत्या च्राचायङ्ित्या गुसमूर्त्या कथितं ्रादिष्टं पथ्यं हितोपदेशः 
न कलितं मनसि न कृतम्‌ । त्वत्सेवासरणिषु त्व्दाराधनमार्गेपु मम करणं 
इन्दरियवगेः +अदयापि रघुनापि, न तथ्यं न सम्यक्‌ प्रवृत्तम्‌ । श्चहो! चटुलचित्त न 
चख्लेन मनसा ध्यातु एकतानः सन्‌ तन्मयो भवितुम्‌, वाञ्छन्नपि अभिलपन्नपि 
भुवनं संसारं विहतु ज्वाल इव, जङ्घा वेगवती श्रस्ति श्रस्येति लच्‌ । जङ्घा- 
जीवको धावक इव, च्रम्ब ! भवतीं लवं, कथं केन प्रकारेण भजामि आराधयामि । 


«-स्वतपूजाविधिषु सपर्यासरणिषु न सक्तिः न प्रसक्तिः; नच तव पदे 
भक्तिः, न वा त्वदीयचरणे अनुरागः । अविषये विषयातिकरान्ते वस्तुनि ध्याने तदे- 
कतानतारूपे तरलानां चलचित्तानां शक्तिः सामथ्यं क्व वा भवतु कथमिव संघटताम्‌ 


त्रयोदश-स्तवः ६६ 
इति क्लेशभ्रिलिष्टे मपि यदिन ते मातरधुना 
दयायोगो योगो भवति जनुषो निप्पल इह ॥७॥ 
सुधाधाराकरारां मयि वितर ष्टि सकक्णा- 
मये ! मातस्त्वत्तो गतिरिह ममान्या न भुवने । 
्रघूपाश्व स्यक्सा कथय कथमन्यं शिशुरिया- 
द्या वा दण्डो वा भवतु पुनरोदास्यमतलञे ॥८॥ 
संसारपङ्‌निमेग्नसमुदधरणपणिडिता । 
गएडिता सकलश्च; सा परा संप्रसीदतु ॥६॥ 
` ` ॥ इत्यवस्था-निवेदनम्‌ ॥१३॥ 





इति वलेशैः अविद्यास्मितादिभिः पञ्चविधः, सिलष्टे व्याककुलिते मयि मद्विषये, हे 
मातः ! यदि ते अघुना द्यायोगः करुणाप्रसरो न जायते, तदा जनुषः पच्वभूत- 
पिरुडस्यास्य देहस्य योगः उत्पत्तिः, इह संसारे निष्फल ण्व निरथ॑क एव । 
८-मयि सुधाधारकारं पीयूषरसारसरसां, सकरुणां कृपापरीतां, रष्ट दष्टिपातं 
वितर ददस्व । अये इति विषादे अव्ययम्‌ । मातः ! इह भुवने श्रस्मिन्‌ जगति 
सत्तः चन्या अपरा काचन मम गतिः गन्तव्यस्थान न संभवति | शिशुर्बालः 
प्रमूपाश्वं मातुरु्सङ्ग त्यक्त्वा विहाय अरन्यं च्रपरं कथं इयात्‌ यायात्‌ । इण्‌ गतीः 
इव्यतः संभा्रनायां लिङ्‌ । इति स्वमेव कथय चअभिघेहि । हे श्रतुले ! निरुपम ! 
द्य( करुणा दण्डः ताडनादिकम्‌ वा, श्नौदास्यं तटस्थमावो वा भवतु जायताम्‌ । 
६-संसाररूपं यत्‌ पङ्कः क्रदेमम्‌ तत्र निमग्नानां निःशेषेण मग्नानाम्‌ 
श्रतण्व कूमपुराणे- 
धये मनागपि शर्वाणीं स्मरन्ति शरणाथिनः। 
दुस्तरापारसंसारसागरे न पतन्ति ते ॥ इति । 


समुद्धरणे सम्यगुद्धारकरणे परिडिता कुशत्ता;, सक्तः समस्तैः रेश्वर्यः 
विभूतिभिः, मर्डिता विभूषिता, सा परा कुलकरुण्डायिवासिनी त्रिपुरघुन्दरीति 
प्रसिद्धा सप्रसीदतु प्रसादसुमुखी भवतु । 


|| इत्यवस्था-निषेदनप्‌ ॥ 


७० दुर्गा-पुष्पाञ्जलिः 
चतुद श्‌-स्तवः । 


्रपारकार्णयसधासमुद्र-रिङ्गत्तरद्ावलिल्लोनचेताः । 
वन्दासनरन्दाथितकल्पल्लि ! दुगाप्रस्ादस्य गतिस्त्वमेका ॥१॥ 
असीमतारन्यलताप्रतान-पिजम्मणोद्यानविशालसोमा | 
निःरोषमङ्रातिषरिनाशशीत्ते ! दुगोप्रसादस्य गतिस्तवमेका ॥२॥ 
उदारचासिषिकाशगन्ध-सश्वारणाडम्पररोदसीका । 
ह्ात्रदानोत्करभासमाने ! दगाप्रषादस्य गतिस्त्वमेका ॥३॥ 





चतुर्दश-स्तवः। 


१-चपारं अपरिमेय यन्‌ कारुण्य, तदेव सुधासमुद्रः सुधासागर, तत्र रिङ्घ 
न्तीषु शनेरुपसपन्तीघु तरङ्गाणां अर्मीणां श्रावलिषु पडिक्तषु लीनं निमग्नं चेतो 
मानसं यस्याः सा; तथाभूता । बन्दारवः बन्द्नशीलाः शुूबन्ोर.रुः (पा० 
सु° ३.२ १५३) इति चआारुप्रत्ययः । वेषां वृन्देन सङ्गन शअर्धिता श्र््याथता 
कल्पवल्ली पारिजातव्रतती तत्सबुद्धिः। दुगप्रसादस्य पुष्पाञ्जलिनिवेदयितुः व्व 
भवती एका च्रनन्या गतिः शस्णीभूता । रसि इत्यध्याहायेम्‌ । वंशस्थेन्द्रवंशयो- 
रुपजातिः 


र-श्रसीमं सीमामतिकरान्तं यत्‌ सारल्यं च्रौदायं तदेव लताप्रतानः वल्ली- 
विस्तारः तस्य विजुम्भणाय विकाशाय यदुद्यानं उपवनम्‌ तस्य विशाला महती 
सीमा पयेन्तभूमिः | निःशेषाः समस्ताः याः भक्तानां सेवासक्तानां आत्त यः दुःख- 
परम्पराः, तासां विनाशः समुच्छेदकरणमेव शलं स्वभावो यस्याः तत्सम्बुद्धिः। 
्वतुर्थश्चरणः पुबवदेव सवत्र व्याख्येयः । 


३-उदार सरलं यत्‌ चारित्र चरितम्‌ । स्वाथ चरण्‌ । तस्य चो विकाशगन्धः 
उलफु्लतया संसरपैन्‌ सुरभिः, तस्य स्क्वारणे सवे्तः प्रसारणे य शआराडम्बरः 
सरम्भः, स॒ रोदसीकः भुवो गगनान्तं व्याप्तः यस्याःसा) हृद्य मनोज्ञ 
यत्‌ अवदानं पराक्रमः तस्य उत्करेण राशीमूतेन भासमाने ! विद्योतमाने ! । 
शेषं प्राग्वदेव योजनीयम्‌ । 


चतुद श-स्तवः ५१ 
संसारदावानलदीनमक्गप्रसादनेकामूतपूरपूर्तिः । 
उपासङप्रीशमबद्रकक्ते ! दुगाव्रसादस्य गतिस्त्वमेका ॥४॥ 
दौभौग्यतूलज्वलनायमानसटघ्तनामश्रव णाद्र चित्ता । 
निसगसोमाग्यनिसगनिष्ठे ! दुरगाप्रादस्य गतिस्त्वमेका ॥५॥ 
करिलिश्यत्कषिस्वत्रततीवितानप्रकाशनानभ्रनमस्यव्र्टिः । 
सभुच्छलदभङ्किषिशेषतष्टे ! दुगोप्रसादस्य मतिस्त्वमेका ॥६॥ 
दकूपातमात्रापितसाध्यसिद्वि निपेवणानन्दितसाधकेन्द्रा | 
वदान्यसीमायितचित्तदृत्त ! दुगाप्रसादस्य गतिस्समेका ॥७॥ 

क 





४-संसार एव दावानलः दवदहनः, तत्र ये दीनाः दयनीयाः भक्ताः कृपा- 
कादिन्तणः, तेपां प्रसाद नाय प्रसन्नताये एका चअमृतपूरस्य पीयुपप्रवाहस्य पूतिः 
पूरणी । पृ पालनपृरणएयोः'इति क्रितन्‌ । उपासकानां सपर्यापरायणानां प्रीणनाय 
सतोपाय शद्धः दृदीकरतः कनः श्रंचलमनया तत्संबुद्धिः । अन्यत्पृवेवत्‌ । 


५-दौोर्भाग्यं दुरदृष्टं, तदेव तूलः कार्पासः तस्मिन्‌ उवलनायमानस्य अग्नि- 

साद्धवतः सहस्रनाम्नाम्‌- 
श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिहासनेश्वरी । 
चिदग्निङ्कुण्डसंभूता देवकायसमुद्यता 1“ 

इत्यादिरूपाणं श्रवणेन आद्र क्लिन्नं चित्त' मनो यस्याः सा । निस 
अकरत्रिमं यत्‌ सौभाग्यं सौभगं, तस्य॒ विसर्ग वित्तरणे निष्टा. व्रतं यस्याः सेति 
संबुद्धः । शेषं स्पष्टम्‌ । 

६ - विलश्यन्ती म्लानिमानं भजन्ती, कवित्वस्य कविक्रम॑जीवातुः, शक्तिः 
सामथ्यं सा एव व्रतती, तस्याः यो वितानः स्वेरोल्लासः, तस्य प्रकाशने जीवनदाने 
` अनध्रा निमधा नभस्यस्य भाद्रपदमासस्य स्युनैभस्यप्रोष्टपदमाद्रभाद्रपदाःसमाः 
इत्यमरः । वृष्टिः धाराप्रवाहो जलप्रपातः 1 समुच्छलत्‌ समुद्रिक्तो भावभरितस्व 
यो भक्तिविशेषः, श्रनुरागातिशयः तेन तुष्टा प्रसन्ना । शेषं प्राग्वत्‌ । 

७-दशोः पातः कपातः, दृष्टि समपेणम्‌ । तन्मात्रेणेव तावतेव अर्पिता प्रसादी- 
करता, साध्यस्य चिकीर्षितस्य, या सिद्धिः साफल्यं, तस्याः निषेवणेन आचरणेन 
श्मानन्दितः प्रमोदमानीतः साधकेन्द्रः साधकसत्तमः अनया । वदान्यः बहुप्रदः, 
तस्य सीमायिता सीमाभूता चित्तवृत्तिमेनोव्यापारो यस्याः सा तत्संबुद्धिः। 


७२ दुर्गा-पुष्पाञ्जलिः 


पश्चा पनेोपेन्द्रमहेन्द्र गोलिमन्दारमालाङ्कितपादषीटा । 

मातः ! शिशृङ्गिभ्व्रणस्वमावे ! दुगाप्रसादस्य गतिस्त्वमेका ५८॥ 
रोवासक्गप्ुरासुरावलिशिरोमाल्यान्तरालस्वल- 

दू लीधूसरपादपीटविलुटत्सोमाग्यसीमापिते ! । 
निव्यीजस्थिरभक्गियोगसुल्लमे ! मातस्तवाराधने 

चेतो मेऽनिशणुद्रताधिकरसं वेपुल्यमालम्बताम्‌ ॥&॥ 


£ 
।। इत्यात्माप्सम्‌ ॥। ९४॥ 
८-पदूमासनः परमेष्ठी, उपेन्द्रो विष्णुः, महेन्द्रः शंकरः, तेषां मौलौ मूर््नि- 
संश्लिष्टे किरीटे या मन्दारस्य माला पारिजातक तया श्रद्धितं चिदहिनतं 
पाद्पीटं पादस्थापनीसनं यस्याः सा । दे मातः ! शिशोक्तेः सुलभरवल्ितस्य 
बालमाषितस्य श्रक्णस्वभावः श्रवणे अभिरुचियेस्याः, तत्संबोधनम्‌ । शेषं प्राग्वत्‌) 


६-सेवासक्तानां सेवापरायणानां, सुरासुराणपं देवानां दानवानां च या श्रावलिः 
श्रेणी तत्शिरसि मूध्नि) यत्‌ माल्यं पुष्पदाम, तदग्तरालातत्‌ तन्मध्यात्‌, स्खलन्ती 
गिकिरन्ती, या धूली रजःकणिका, तया धूसरं क्रचित्‌ पारुडरतां गतं यत्‌ पादपीठं 
चरणाधारः, तच्र विलुठत्‌ समन्ततो लुलन्‌ यत्‌ सौभाग्यं सुभगत्वं तस्य सोमायिते 
सीमामपेते ! निर्व्याजा श्ङ्त्रिमा निदेम्भा चया स्थिरा भक्तिः दृदोऽनुरागः; 
तम्याः योगेन संयोगेन सुलभे ! सुप्रापे ¦ तवाराधने तवोपासने, हे मातः ! 
मे चेतः स्वान्तं अनिशं नक्तंदिवं उद्रतः उत्पन्नः, अधिकः अआशातीतः, रसो रागः 
यस्मिन्‌ तदिति क्रियाविशेषणम्‌ । वैपुल्यं प्राश्यं, अलम्बतां समाश्रीयताम्‌ ) 
(लवि अवच सने इति मौवादिकात्‌ प्राथैनायां ज्ञोद्‌ । शाद्‌ ज्-विक्रोडितं छन्दः । 


॥। इत्यात्मापेणय 


इति दुरगपृष्पाञ्चलो प्रथमो विश्रामः । 


दुर्गा-प्रसादाष्टकम्‌ ७३ 
दुगौ-प्रसादाष्टकम्‌। 


बन्दे निवाधकृह्णामरुणां शरणावनीम्‌ । 
कामपूणजकरारादश्रीषीठान्तनिवासिनीम्‌ ॥१॥ 


१-निर्बाधा स्वतन्तरप्रसरा करुणा दयादाक्निख्यं यस्यां सा तथाभूता, ताम । 
करुणाघनामिति भावः । अरुणां लोहितवर्णाम्‌ ! जयति करुणा काचिदरुणा 
इत्यादि प्राचीनस्सवः । इह स्वात्मन एव त्िपुरारूपत्वमित्यागमसिद्धान्तः । तच्च 
विगरृश्यमानं स्वात्मनि अनुरागरूपमेव पयेवस्यति इति तेजस्तन्तुरूपात्मना 
परिणमन्त्याः शक्तिचक्र कनायिकाया अस्या अरुणत्वं स्वसवेदनसिद्धम्‌ 1 एत- 
दुदिश्येव तन्त्रराज 

(स्वात्मैव देवता प्रोक्ता ललिता विश्वविग्रहा। 
लोहित्यं तद्विमशंः स्यादुपास्तिरिति भावना ॥ 

इत्येवमादि सविस्तर निरूप्यते । शरणस्य लोकयात्राप्रपश्चायमाणस्य 
रक्ञणव्यापारस्य श्रवनीं विश्रान्तिधामतया एकावलम्बभूताम्‌ । सष्टि-स्थिति-लय- 
कारिण्यः ब्रह्यादिरूपास्तिखः शक्यः, तत्समश्टिरेका इत्येवं वामा, य्येष्ठा, रौद्री, 
्मम्बिकेतिं नास्मा प्रसिद्धाश्चतखः शक्तयः सन्ति । तासामधिष्ठानभूताः कामरूपं 
पुशगिरिः, जालन्धरं श्रोडथानच्च ति चत्वारः प्रधानाः शक्तिषीठाः । चत्वारोऽप्येते 
्ान्तरोपास्तिषु प्राधान्यमापन्नाः यथाक्रम मूलाधारानाहतविशुद्धयाज्ञात्मना 
प्रथितेषु चक्रपदाभिलप्येषु देवीकूपत्वेन विभाव्यन्त इति सक्तेपः । तत ण्व 
उत्तरचतुःशतीशास्त्र- 

'वासनाद्विश्वरूपस्य स्वरूपे वाह्यतोऽपि च । 
एताश्चतसखः शक्त्यस्तुकापूजा श्रो इति क्रमात्‌ ॥ 

इत्यादिकमादयाक्तरसकेतेन प्रतिपाश्ते । तद नुरूपमिदहापि स्तवे श्राद्ययोः काम- 
गिरिपूरं गिरिपीटयोः 'नामेकदेशे नामम्रहणमितिः न्यायेन निर्देशः । जकार श्राचो 
यस्येति समानाधिकरणो बहुत्रीहिः । श्रीपीटशब्देनोडञ्यानं परामृश्यते । पश्चा- 
शी टरूपिणीः इति ललितानामयु पल्यते । तत्र पश्चाशच्छब्दो लक्षणया "क- 
पद्चाशसते द्रष्टव्यः । आन्त्मिवासिनीम्‌ तदधिष्ठातृरूपेण श्चन्तःस्थिताम्‌ । चन्दे 
स्तु श्रभिवादये च । वदि अभिवादनस्तुत्योः । वन्दनं हि तदनुभ्रवेश इति 
सिद्धान्तात्‌ सवथा तादास्म्येन तामनुप्रविशामीव्यन्ता श्र्थाभिव्यकितिरिह कवे- 
रभिप्रेता यथायथमनुसन्धातव्या । 
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प्रसिद्धां परमेशानीं नानातनुषु जाग्रतीम्‌ । 








र-प्रसिद्धां परिडितादिपामरान्तलोकेः अहमिति वेद्यतयानुभूयमानाम्‌ । अका- 
रादि हकौरान्तमादृकास्वरूपेण अहमिति सुरणात्मिकामित्याशयः । तदुक्तं 
विरूपाक्तपश्चाशिकायाम्‌- 


'ए्परावभासनन्नम आत्मा विश्वस्य यः प्रकाशोऽसो । 
हमिति स एव उक्तोऽहंतास्थितिरीरशी तस्य ॥॥ 


अमुमेवाथं (मातृकाचक्रसंबोधः इति शिवसूत्र वरद्राजाचार्योऽप्युक्तवान्‌- 


"अतोऽकारहकाराभ्यामहमित्यप्रथक्तया । 
प्रपद्छ' शिवशक्तिभ्यां कोडीक्रत्य प्रकाशते ।+' 


न्यत्राप्युरयते- 


(अकारः सवेव्णग्युः प्रकाशः परमः शिवः । 
हकारोन्त्यः कलारूपो विमर्शाख्यः प्रकीतितः।' इति । 


परमा उच्छरृष्या च सा इशानी स्वामिनी च ताम्‌ । परमेशवर्य॑शालिनीमित्यथः | 
नानातनुपु ब्रह्मादिस्तम्बपरयंन्तासु जडान डास्मिकासु सष्टिव्यक्तिषु । जाप्रतीं प्रबुद्धा, 
चेतन्यात्मना स्फुरन्तीमिति मावः । जागर निद्राक्तयेः । शत्रन्तान्डीप्‌ । (नाभ्य 
स्ताच्छतुः रिति नुमः प्रतिपेधः । अद्वयस्य परस्परं सामरस्यमापन्नस्य निरूपाधिकस्य 
शिवशक्तिरूपस्य, यः आ्ानन्दसंदोहः निरगलो आनन्दोल्लासभरः, तस्य मालिनीं 
पञ्चाशद्रणेमाठकाभिमानिदेवतास्वरूपिणीम्‌ । बीह्यादिपाठादिनिः । यथोक्तमा- 
गमरहस्ये- 


(अकारादित्तकारान्ता पञ्चाशद्रणमात्रका | 
परथग्‌ वर्णाः शशिधरः प्रच्चाशद्रीजसंज्ञकाः ॥ 
मालिनी मैव विख्याता सवेमंत्रस्वरूपिणी ।' इति । 


सृष्टिकारणतयाभ्युपगम्य माने शिवशक्तिरूप ह्मण चअरथत्ववच्छब्द्त्वमपि 
प्रतितिष्ठतीति चतुरखम्‌ । अङ्‌ कुरतनचद्राययोरिव परस्परसंप्रक्योरेव शब्दा 
्थसष्ट योः प्राुर्भावावगमात्‌ । तत एव '्वागर्थावि प संप्रकतौ इत्यादिकमप्यु- 
पपद्यते । वाक्यपदीये भगवद्धवृ हरिणाप्युक्तम्‌- 


दुर्गाप्रसादष्टकम ७५ 


प्रदयानन्दसंदोहमालिनीं श्र यसे श्रये ॥२॥ 
जाग्रत्सम्रसुषुप्स्यादो प्रतिव्यङ्कि बरिलक्तणाम्‌ । 





न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्द्रानुगमारते । 
अ्रनुविद्धमिव ज्ञानं सवं शब्देन मासते। 
अथवा मालिनीपरमिह मायावोजपर द्रष्टव्यम्‌ । तथाच माय।वीज- 
स्वरूपिणीमिव्यथाऽपीह कर्टरत्रेणोपात्तः । श्हीकार उभयातमकः इत्यादि 
नह्मारडपुराणोक्तया मायाबीजेन मिथः समरसापन्नस्य शिवशक्त्‌ युभयात्मनः 
ब्रह्मण एव प्रतिपादनात्‌ । च माल्िनीपदस्य गौरीरूपोऽर्थोऽपि यथासंभवं 
उत्प ज्तिनुः शक्यः । तथा च विश्व :- 


(मालिनी वृत्तमदे स्यान्मालाकारस्तरियामपि | 
९ मौ ++ ह 
व्वम्पानगया गौया च मन्दाकिन्यां च मालिनी ।# इति । 


ॐ, क क्व्‌ क ् श क 
श्रयसं श्रयःफल्लावाप्तये श्रये शर्ण प्रपय । 


३-जामग्रदादयः कालक्रमानुप्रारिता शअवस्थाविशेषाः । तत्र च सवंसाधा- 
रण्येन अथं विषयीक्रत्य बाह्यान्तरोभयविधं इन्द्रियजन्य ज्ञानं लोकस्य जाग्रदव- 
स्थेति व्यपदिश्यते । अन्त.करणमाव्रहेतुः अ्रसाधारणा्थनिर्माणप्रदछति ध्रिकल्प 
एव स्वप्नावस्थेव्युच्यते । सर्वाकि।रेण॒ ऋअथस्फुरणशून्यता च सुषुप्तिरभिधीयते । 
तदित्थं एकस्यव वस्तुनो निर्धिकल्प-सविकल्पकतया प्रमितिविपयीभवनं जाप्रतूस्वप्नौ । 
तत्रेव स्वरूपानभिज्ञानं सौपुष्तमिति विवेकः । यदुक्तं शिवसूत्रेषु- 

ज्ञानं जाम्रत्‌' स्वप्नो विकल्पः" श्विवेको मायासोपुष्तम्‌ ।' 
( शिवस. प्रथम उन्मे. ८,६,१०) 

एतेषां विशद व्याख्यान तु शिवसूत्रविमरिन्यां द्रष्टव्यम्‌ । एत ण्व जाग्र 
दादयो योगभूमिकासु धारण-ध्यान-समाधिरूपतया प्रस्याप्यन्त इत्यवधेयम्‌ । 
्रादिशब्दात्‌ तुरीयावस्थायाः तुर्यातीतस्य च परिग्रहः । इयञ्च तुरीयावस्था शिव - 
सूत्रेष्वेव लक्तिता- 


~~~ ~~--- ------~---~~--~ 
कनन नन ~ ~~~ -----~-~----- ~--~--------~--- --~ ~~~ ~ ~~ ---~- ~~-~------ ----------~---~ -- --~------ 


१-एवमादिस्थलेषु बीजार्थावगतये अस्मस्रपितामहैराचायश्रीसरयुप्रसाद्‌- 
द्विवेदचरणौः प्रणीतो बणंबीजप्रक्शाख्यो मन्त्रकरेशः सुधीमि दर ष्टव्यः । 
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सेवे सैरिभसंमरद॑रचणेषु कृतक्तणाम्‌ ॥२॥ 
तत्तत्कालसयुद्ध तरामङ्ृभ्णादिसेविताम्‌ । 








श्रिषु चतुथं तैलवदासेच्यम्‌ । (शिवस्‌. तृतीय उन्म. २०) 


रयं भावः-त्रिषु जाग्रदादि पदेषु, चतुथं शुद्धविदाप्र शाशकपं तुर्यानन्दरसा- 
त्मकं धाम, तेलवत्‌-च्रासेच्यम्‌ । यथा तेजं क्रमेण अधिकाधिक प्रसरद्‌ श्राश्रयं 
व्याप्नोति तथा आसेच्यम्‌ । एतदुपष्टम्मेनेव जा्रत्घ्वप्नसुपुष्तेषु तुर्याभोगसंभवः + 
इत्यादिकरमप्यासूतरितम्‌ । जाप्रदाद्यवस्याभिरनुचत्तमेतत्त्‌ रीयमेव महास्फुरततादि 
शब्दरैरागमे पृद्धोष्यते । एतत्सवेमभिप्रेत्य तन्त्रालोके- 


"यस्य यद्‌ यत्‌ स्फुट ॑ रूपं तञ्जाप्रदिति मन्यताम्‌ | 
यदे वा्थिरमाभाति स्वरूप स्वप्न ईदशः॥ 
स्फुटं तु यदाभाति सुषुप्तं तत्‌ पुरोऽपि यत्‌। 
त्रयस्यास्यानुसन्धिस्तु यद्रशादुपजायते । 
खक्सुत्रकल्पं तत्त्‌ सर्वभेदेषु गृह्यताम्‌ ।॥ इति) 


6 __ अ € 
त्रा चायंशंकरमगवत्पादेरपि सौन्दयेलदर्याभ- 
(तुरीया कापि त्वं दुरधिगमनिःसीममहिमा + 


इत्यादिना तुरीयायाः माहात्म्यमुन्मीलितम्‌ । तुर्यातीतच् परमप्रमाहतयावस्थित 
महाप्रकाशकूपं सवेमावेष्वनुस्यूतम्‌ । यदुक्त स्पन्दशास्म- 
'जाग्रदादिषिसेदेऽपि तदभिन्ने प्रसपेति । 
सिवत्ते निजान्सैव स्वमावादुपलब्धृतः ।॥ इति । 
प्रतिव्यक्ति प्रतिप्रकाशं तत्तत्का्यसंपाद नवेलासु किमपि लोकोत्तरमद्ूत च 
कौशलमातन्वतीमित्याशयः । विलक्तणाम्‌ श्रलोकिर्कश्वयेवतीम्‌ । सेरिभो महिषासुरः 
तञ्जनितो यो लोकानां संमवृः अरुन्तुदं निष्पीडनम्‌ , ततो रक्ञणेषु रक्लाकमंसु, 
करतः विहितः क्षणः उत्सवो अनया ताम्‌ । महालदमीस्वरूपेणावतीणौ महिषम- 
नीमित्यथेः। सेवे तादात्म्येन श्राकलये । 


४-तत्तत्कालेषु कतयुगादि द्वापरन्तेषु, समुद्भूताः अवतार विग्रत्वेन प्रथि- 
व्यामवतीर्णः ये राम-कृष्णप्रभतयः पुषाड्‌ गुख्यमहिमामो महापुरुषाः तैः सेवितां 
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एकधा दशधा क्वापि बहुधा शङ्िमाश्रये ॥५। 
स्तवीमि परमेशानीं पदेशधरडटुम्बिनीम्‌ । 





सविशेषमुपासिता, ताम्‌ । दशावताराणणां हृदयम्राहिचरितं काश्मीरिकस्य महाकवेः 
च्ेमेन्द्रस्य दशावतारचरिते द्रष्टव्यम्‌ । एकधा एकव्वरूपया शक्तसमष्ट्या 
प्रतिभासमानाम्‌ › क्वचित्‌ दशधा दशसंख्याकामि मेहाविद्यामि विग्रहत्वमापन्नाम्‌, 
क्वापि च बहुधा नानाशक्तिमूतिभिः परिणति विध्राणाम्‌ । अत एव चास्याः 
चिच्छक्तेलीलाविज॒म्मितम्‌- 


<~ न्यं € * 

नित्येव सा जगन्मूतिस्तया सवेमिदं ततम्‌ । 
तयापि तत्समुत्पत्तिवहुधा श्रयतां मम ॥+ 
८---५ लं ध 

सवस्याद्या महालव््मीस्त्रिगुणा परमेश्वरी । 
लदयालदयस्वरूपा सा व्याप्य कृत्स्नं व्यवस्थिता ॥+ 


४ (~ [क भ स (~ (^~ 
इत्येवमादि श्रुतिसहोदरं म॑हावाक्येस्तत्र तत्र बहुधा प्रतिपादितम्‌ । शर्वित 
स्वेध्यंशालिनीं मावृकासरस्वतीं, आश्रये सर्वात्मना हदि कलये । दशमहा- 
विद्याश्चागमरहस्ये- 


काली तारा महाविद्या पोडशी भुवनेश्वरी । 
भेरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा । 
वगला सिद्धविद्या च मातंगी कमलातस्मिका । 
णता दश महाविदयाः सिद्धविद्याः प्रकीतिताः । इति ) 


श्रासां दशावतारत्वं यथा मुण्डमालातन्त्रे- 


श्रकृतिधिष्णुकरूपा च पु शपस्व महेश्वरः । 

णवं प्रकृतिभेदेन भेदास्तु प्रकृतेदंश ॥ 

कृष्णरूपा कालिका स्यात्‌ रामरूपा च तारिणी । 

वगला क्रूममूति स्यान्मीनो धूमावती भवेत्‌ ॥ 

दिन्नमस्ता नृसिंहः स्याद्‌ वामनो भुवनेश्वयी । 

कमला बौद्धरूपा स्यात्‌ दुर्गा स्यात्‌ कल्किरूपिणी ॥ 

स्वयं भगवती काली कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । इति । 
५-परमेशानीं स्वान्तःकरोडीकृतश्मरोषवेद्यवर्गाल्लासिनीम्‌ । 

महेश्वरस्य शिवस्य, कुटुम्बिनीं पतिपुत्रादिविभवैः प्रशस्तसौभाग्यवतीं पुर न्धीरूपा 
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सुदक्षिणामन्नपूणा लम्बोद्रपयस्विनीम्‌ ॥५॥ 
मेधा-साग्राञ्यदीक्ञादिवीक्तारोदस्वरूपिकाम्‌ । 





मित्याशयः । सुदक्षिणं श्रतिशयितौदायशालिनीम । श्यामलादिसखरूपेण 
च शिवसहधर्मिणीम्‌ । अन्नपूर्णा पर्चिमाम्नाय-प्रसिद्धविद्याधिदेवताम्‌ › श्रन्व- 
ंनामगुरां च शिवपत्नीम्‌ । लम्बोद्रस्य लम्बं दीघेमुदर यस्य तस्य गणेशस्य । 
पयोऽस्यास्तोति पयस्िनी सौरभेयी । च्रस्मायामेधाखजो विनिः इति मत्वर्थीयो 
विनिः । ताम्‌ । शिशोः स्तन्यपानादिकमेणा धात्रीस्ररूपमापन्नामिव्यथंः । वाल्ये 
वयसि दुर्गाचामुख्डाभ्यां संभूय गणेशस्य परिपालनात्‌ । अतणव सवंदेव- 
नमस्यस्य शरस्य लम्बोद्रत्वं द्वौ मातुरत्वच्न पुयणादिपूपवण्येमानमुपपद्यते । 
तदेवमियमेकापि लोकयात्रामुपर्कतु नानाविधां व्यवहारभूमिकामारूढेति 
तासयम्‌ । एवमादिमावनोपपत्तिदाद्याय- 


मासां मध्यात्‌ देवीनां यदेका स्फुरति स्वतः। 
सर्वास्तदेव सततं सामरस्येन यान्त्यलम्‌ ॥ 
यदेकतरनिर्यणि कायं जातु न जायते | 
तस्मात्‌ सवपदार्थानां सामरस्यं व्यवस्थितम्‌ ॥ 
इत्येवंरूपा श्रमेदपयेवसायिनी आगमोरिष्टा उपसहारसरशणिः । स्तवीमि 
स्तौमि । 
६-धियं ज्ञानं ज्तिणाति प्राप्यति इति दीना । सद्‌ गुरुणा च्राधीयमानः तआ्रग- 
मप्रसिद्धः संस्कारविशेषः । दन्त मौरुडे्योपनयननियमनत्रतादेशेषु" । तथाचोक्तं 
तन्त्रालोके 
"दीयते ज्ञानसद्‌भावः क्ीयन्ते पशुवासनाः | 
दानक्तपणसंयुक्ता दीक्ता तेनेह कीतिता ॥ इति । 


सेयं गुरुहटदयनिविष्टेन परमेश्वरेण कारुण्यात्‌ कटान्ञपातादिना संपाययमाना 
चिरादेव शिष्यस्य भुवितमुकितश्रियमुन्मीलयति । देशिकानुप्रहैकलम्यश्चाय 
दीत्तामागः ्णएव-शाक्त-शाम्भवादिभेदेः ततोऽपि च शक्तिपातस्य तीत्र-तीव्रतर- 
त्वादिना च नानाभेदोपरिलष्टः आ्आगमशास्त्रे बहुधा प्रपच्चितः । श्रतिस्मृतिसमया- 
चारनिदः सद्गुरोरेवात्र दीक्तञाकमेख्यधिकार इति सव॑था तदायत्त एवायं मुक्ति 
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तामालम्बे ।शिवाजलम्बां पराप्रासादरूपिक्राम्‌ ।६॥ 
द्रामा चाममागेषु द्तिशेष्वपि दक्िणा । 





सोपानरहस्यल्लाभः। स च विरलेन केनापि पुण्यवता भक्तिभाजा ज्ञभ्यत इति 
शास्त्रसमयः । ततण्व यथाबसर महाभारतादिष्वपि- 


ऋतस्य दातारमनुत्तरस्य निधि निधीनां चतुरन्वयानाम्‌ । 
ये नाद्रियन्ते गुरुमयचंनीयं पापांल्लोकास्ते ब्रजन्त्यप्रतिष्ठान्‌।। 


इत्यादिना दे शिकनाथस्यंव एतदुपायतयान्वास्यानमिति संेपः। मेधा-साम्राञ्य- 
दीक्ादि आ्ागमादशिए्ानां तत्तदीक्ताविशेषाणां या वीक्षा अनुप्रहरसास्‌ तं निभा- 
लनं सैव आरोहः कैवल्यथाम्नः उपयु परि उन्मीलनम्‌, तस्स्वरूपिकां तदात्मना 
स्फुरन्तोम । अयमिह मेधादीक्ताक्रमः- 
"कालिका च तथा तारा छिन्नमस्ता च षोडशी । 
वगलेति च मेधास्या दीक्ञा सर्वात्तमा स्मृता ।।' इति । 
इतोऽप्युपारोहक्रमेण सामूाज्यमेधा - 
वाला तार च वगला दिन्ना प्रत्यगिरा तथा । 
साब्राञ्यमेधा कथिता साधकाभीष्टदायिनी ।।' इति । 


परप्रसादो रूपिका चआ्ाकारे यस्याः सा ताम्‌ । पराप्रासादो नाम शिवशकित- 
सामरस्यासमा बीजमन््रविरपः। स च अर्धसकारहकाराभ्यामुपेतः चतुदं शस्व- 
रेण च संयुतोऽधचन्द्रघटितः ससौ" इत्ये वरूपः । अयमस्योद्रारः- 
“चन्द्रौ वियत्समारूढोऽनुप्रहेन्दुद्रयात्मकः । 
न्दु मानेकवर्णत्मा पराप्रासाद्‌ संज्ञकः ॥॥' 


चिन्दुः-सेकारः) वियत्‌-हकारः, ्रनुग्रह-च्मौकारः । शोषं स्पष्टम्‌ । 


शिवः आलम्बो यस्यः अथवा शिवस्य ्रालम्बा इत्युभयथा विगृह्य व्यास्ये- 
यम्‌ । तथा च शिवस्मरस्ाकारां चिद्यनन्दवनामित्याशयः । आलम्बे सवतः 
शरणएमाश्रये 


७-वामभारोषु वामाङ्गस्थिति सौभगं जुषमाणापि अवामा वामभावबहिभू ता। 
याहिवामान सा श्नवामा भवितुमहेति इति विरोधाभासः । परिहारस्तु वामा 
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अद्यापि दयाक्ारा हृदयाम्भोजगावतात्‌ ॥७॥ 
मन्त्रभावनया दीक्षामवरौ वणरूपिणीम्‌ । 





प्रतिकूला इत्यर्थाश्रयणात्‌ । सर्वावस्थासु पट्युरनुक्रूलतया समरसोञ्वला इति 
तासयंम्‌ । दक्तिणेष्वपि दक्लिणभागमवलम्बमानेष्वपि दक्िणा सरला उद्‌।रस्वभावा 
च । हया शिवसामरस्यमश्नुवाना शपि हयाकारा द्रतग्रथामवमासयन्ती । 
कस्या एव विमशंशक्तेरयमेतावान्‌ विजम्भणोल्लासः यद्‌ दरं ताद तमर्यादया तत्त- 
द्नन्तवैचिच्यभूमिकां प्रतिप्यमानापि स्वस्वातन्त्यभावमजहती सवेमपि 
शब्दाथप्रपच्चभूतं भुवनाभोग स्वात्मनि कछोडीकरोति । उक्तच चिद्‌ गगनचन्द्र- 
कायाम्‌- 


'याहमिव्युदितवाक्‌ पराभिधा यः प्रकाश उदिताथविग्रहः | 
दौ मिथः समुदिताविहयोन्मुखो तौ षडध्वपितसै श्रये शिवो ।।' इति । 


एवम्‌- 
'चित्स्वभाव्यादसौ देवः स्वात्मना विगरशन्‌ विभुः । 


अरनाश्चितादिभूम्यन्ताः भूमिकाः प्रतिपद्यते ॥" इति च । 


द्रदयाम्भोजगा, हदयमेव सुक्कुमारतया च्म्भोजं पुण्डरीकं तस्मिन्नधिष्टिता । 
दृदयं हि नाम प्रतिष्टास्थानमुच्यत इत्यभिनवगुप्तगुरवः । तत्त एव चोपनिपदि- 


दृदयं तद्‌ विजानीयात विश्वस्यायतनं महन्‌ ।› इत्यादिक पश्यते । 


वाम-द्तिणशब्दाभ्यां इह लोकप्रसिद्धया उभयविधाचारग्रधानय उपांसना- 

(क भ [| ) [क 
प्रणल्या यथारुचि सेव्यमाना इत्यवंरूपो व्यङ्याथोऽपि संभवदुक्तिको यथाथय- 
मनुसन्धेयः । अवतान्‌ रत्ततात्‌ । इह अ्रवतेरन्येऽप्यर्थाः संभवन्तो नोपेक्षणीयाः । 


म-मन्त्रस्य त्रैपुरादेः भावनया पुनपुनरिचन्तनरूपया । दीप्ताम्‌ प्रकाशेकसाम- 
रस्यमुपागताम्‌ । मननत्राणधर्माणो हि मन्त्राः इत्याम्नायः । शिवसत्रष्वपि- 
"चित्त मन्त्रः, 'महाहदानुसन्धानान्मन्त्रवीर्यानुभवः ! इति | तथा च मन्त्र 
मन्त्रिणोरकारम्यानुसन्धानप्लञात्मिका क्रियेव इह युख्यो भावना पदस्याथेः । 


दर्गा-प्रसादाष्टकम्‌ ८१ 


परां कन्दलिकां ध्यायन्‌ प्रसादमधिगच्छति ८ 
॥ इति दुगौ-प्रसादाष्टकम्‌ ॥१५॥ 
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तएव विज्ञानभट्रारके- 
“भूयो भूयः परे भावे भावना भाग्यते हि या। 
जपः स्तोत्रं स्वयं नादो मन्त्रास्मा जप्य ईदृशः ॥ 
इत्यादिकं पुरस्करियते । सेयं श्रन्तर्यागरूपायामुपास्तौ सकलः, सकलनिष्कलो, 
निष्कलश्चेति त्रिधा परिणमति । उक्तच योगिनीहदये- 
्माज्ञान्तं सकलं प्रोक्तम्‌ ततः सकलनिष्कलम्‌ । 
उन्मन्यन्ते परे स्थाने निष्कलश्च त्रिधा स्थितम्‌ ।!' इति । 
उपासकस्य चित्तशुद्धितारतम्यमेव च्रासां भूमिकानां भेदे नियामकम्‌ । 
तदेवं पूर्व-पुरभूमिकमुपारूदस्यैव उत्तरोत्तरभूमिकायामधिकार इत्यथतः 
पर्यवस्यति । मीमांसकसंमता लिडादिवाच्या शाब्दीभावना प्रब्र्तिरूपा च्रा्थी- 
मावना च प्रकृतानुपयुक्ततया नात्र लद्यभूतेति द्रष्टव्यम्‌ । तत्त्वतस्तु विचायेमाणे 
सापि विमशंशक्तिक्रोडान्नातिरिच्यत इत्यन्यदेतत्‌ । पदाथोदयसरम्भात्मनः स्वात्म- 
संविरस्वूपस्यैव मुख्यया वृत्त्या मन्त्रशब्दायेत्वमिति देशिकसिद्धान्तः । तत्स्वरूप 
परामर्श एव जप इत्युच्यते । "कथा जपः" इति शिवशासनात्‌ । परमाथेतस्तु 
प्रकाशैकरूपस्यात्मनो विमशंशक्तिरेवानुप्राएनमिति सिद्धान्तात्‌ सा एव मन्त्र 
जपादिशब्दानामभिघेयतया प्रथत इति कथनं नासमञ्जसम्‌ । प्रकारभेदस्तु 
केवलमवशिष्यते । स च रुचिवेचित्रयादि नानाकारणजातेन श्पहोतुमशक्य 
एत्रेति विपश्चितो विभावयन्तु । वणौ वाच्यवाचकमेदव्यवहारमप्रथक्तया 
परामरशन्तीम्‌ । तत उत्तरकन्ञामारूढा बणेरूपतामवभासयन्तीम्‌ । च्रध्वानो हि षद्‌ 
इत्यागमः। यदुक्तम्‌ 
वरैः कला पदं तत्त्वं मन्त्रो भुवनमेव च । 
द्यध्यषदक देवेशि ! माति त्वयि चिदात्मनि ।।' इति । 
तेषु मुवन-तत्त्व-कलान्तानामेको विभागः, मन्त्र-पद्‌ -वर्णान्तानाच् द्वितीयः । 
प्रथमो वाच्यवर्गं॑द्वितीयश्च बाचकवर्गमवभासयति । तदित्थं मन्त्रात्मकेन 
भावनाकरणेन श्रवणैरूपां पूर्वामवस्थां उञ्मित्य वणेरूपामुत्तरामवस्था 
प्रविशन्तीमित्याशयः । इदमिह प्रतिपत्तव्यम्‌-सववर्णानां कारणभूतो नाद्‌ एव 
हि प्रथमं परारूपः मूलाधारचक्रादुत्तथितो मणिपूरानाहतयोरागस्य प्राणएम- 
नोभ्यां संयुञ्यमानः परश्यन्तीमध्यमात्मना परिणतः कर्ठे वखरीरूपवरणात्मकता 
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मापद्यत इति । एवमिह नित्योदितमहामन्त्ररूपा पूर्णाहंविमशेमयी परा वाकृशक्तिः 
च्ादिक्ञान्तरूप-श्रशेषशक्तिचक्रर्मिणी तत्तदूप्राह्य-प्ाहकभूमिकां प्रकाशयति । 
च्रदरौ तभावभरितस्य परास्वरूपपरामशे एव॒ पायंन्तिकी प्रतिष्ठेद्युच्यते । 
उक्तखापि- 
(स्वदेहे जगतो वापि स्थूलसूदमतराणि च । 
तत्वानि यानि निलय ध्यात्वान्ते व्यज्यते परा ॥ 
अयंभावः-निजदेहस्य श्राहोशिवित्‌ सवेस्यापि जगतः संबन्धीनि सुदमाणि 
सुच्मतराणि च प्रकृतिमहदङ्कारादीनि तथा प्रथिव्यादीनि तद्धिकृतिभूतानि स्थूल- 
शरीरघटकानि यानि सन्ति तेषां स्व-स्वकारणेषु लयं ध्यायतः परयेन्ते पराभट्रि- 
काविर्भाव इति । तत इदमपि न विस्मतैव्यम्‌- स्वातन्तरयशक्तिरेव परा, सेव क्रमं 
खष्टुमिच्छन्ती श्परा, तैव च क्रमरूपा सती परापरेति व्यपदेशं लभते । 
स्प्टश्चायमथस्तन्त्रालोकादिषु महागुरूणां सन्दर्भेषु । 
किञ्च, एवमाद्यभिप्रोयेणेव विज्ञानमेरवादिषु- 
(्रबिन्दुमविसगं च च्रकारं जपतो महान्‌ । 
उदेति देवि ! सहसा ज्ञानौघः परमेश्वरः ॥' 
इत्यादिना अनुत्तरकरम उन्मीलितः । बिन्दुः ऋअविभागस्य सवेदनम्‌- 
श्रद्ध तज्ञानप्‌ । विसर्गा मेदप्रथासजेनात्मकः ककारादयक्षरसष्टिरूपः । तद्रहितं 
प्रथमाक्तरमकारं अ्नुत्तरस्वरूपं विगरृशतः सवेविधायाः ज्ञानभूमेः सरष्टा परमेश्वरः 
प्रादु भेवति । सोऽयमनुत्तरक्मः- 
“न चेकं तदन्यत्‌ द्वितीयं कुतः स्यात्‌ 
न वा केवलत्वं न चाकेवल्लत्वम्‌ । 
न शून्यं न चाशुन्यमद्रतकलवात्‌ 
कथं सवेवेदान्तसिद्धः वीमि ॥ 
इति शांकराद्वं त-सिद्धान्तसिद्धोऽपीति विमशंकै: समनोनियोगं विभावनीयम्‌) 
एवंशूपां परां कन्दलिकां प्रकाशाङ्कुरषेजयन्तीं ध्यायन्‌ यावन्मनोलयं 
तदेकसामरस्यमनुभवन्‌ । यदुक्त विज्ञानमैरवे- 
“भुवनाध्वादिरूपेण चिन्तयेत्‌ क्रमशोऽखिलान्‌ । 
स्थूल-सूदम-परस्थिस्या यावदन्ते मनोलयः ।। इति । 
प्रसाद्‌ पूणेख्यातिरूप श्रानन्दोल्लासं श्रधिगच्छति-स्वायत्तीक्कुरत इतिशिवम्‌। 
।। इति दुर्गा-प्रसादाष्टकम्‌ ॥ 


नवदुर्गा-स्तवः ८३ 
नवदु गो-स्तवः । 


कार्येण याऽनेकषिधां श्रयन्ती 
निवारयन्ती स्मरतां विपत्तीः | 
खपूथकारुणयरसाद्रचित्ता | 
सा शेलपुत्री भवतु प्रसन्ना ॥१॥ 

स्वर्गोऽपवर्गो नरकोऽपि यत्र ` 

विभाव्यते रक्कलया विविङ्गम्‌ । 
या चाद्वितोयाऽपि शिवद्धितीया 

सा ब्रह्मचारिएयवयताद्‌ भयेभ्यः ॥२॥ 


नवदुगो -स्तवः । 


१-या कर्चैण कायगौरबेण, श्रनेकविधां श्रयन्ती नानास्वरूपं श्रादधती, 
स्मरतां चेतसि भावयतां, विपत्तीः श्रापदः, निवारयन्ती दृरीङ्ुवन्ती, विजयते 
इत्यध्याहारः । सा अपूबेकारुख्यरसाद्र चित्ता श्रपूवैः यः कारुर्यरसः करुणाप्रवाहः 
तेन श्राद्र द्रवीभूतं चित्त' यस्याः सा । शैलपुत्री हिमवतः कन्या पावती, प्रसन्ना 
भवतु प्रसीदतु । उपजातिवरत्तम्‌ । 

२-यत्र यस्यां स्वम॑ः दिव्यो लोकः, अपवर्गो मुक्तिमागेः, नरकः निरयश्च 
टक्‌कलया, दश्यते च्रनया इति दक्‌ तस्याः कला सामभ्य तया । क्ञानटष्ट्यं त्यथः। 
अतणएवागमे- 


'नियतानेव निभिय कोथिदर्थाच्‌ निजच्छ्या । 
उन्मञ्वयति यत्‌ स्वस्माद्‌ टकृशक्तिः सा निगद्यते । 


इत्युपन्र हणं पुरस्करियते । धिविक्तं पूतं विभाग्यते श्नुभूयते । या; अद्वितीया 


१-सवविपश्वयंखनिरपि भगवती हिमवतस्तपश्चयेया प्रसन्ना करुणापरवशा 
खतितुरदतरमपि पुत्रीभावमापेदे इति कियदभिनन्द नीयमस्य बात्सल्यमित्यादि- 
थारसः कुमेपुराणे स्फीतो दरष्टन्यः । 


८४ दुर्गापुष्पाञ्जलिः 
पादौ धसिी करिरन्तरिकं 
यस्याः शिरो बोकशूदितागमेषु । 
अन्यद्यथायोगमयोगद्रा 
स चन्द्रषण्टा षटयस्व्ीष्टम्‌ ॥२॥ 
स्वराट्‌-विराट्‌-संचतिराडखण्ड- 
ब्रह्माणडभाणडाकलनेकवीरा । 





अपि; न विद्यते द्वितीयो यस्याः सा तथाभूता-श्रपि शिवद्वितीया शिवसह चरी 1 ब्रह्य 
सचिदानन्दरूपं,तच्चारयितु प्रथयितु" शीलमस्याः सा ब्रह्मचारिणी ब्रह्मरूपप्रदा । भये- 
भ्यः संसारोच्थाभ्यो भीतिभ्यः भीत्रार्थानां भयहेतुः" (पा०सू° १.४.२५) इत्यपादाने 
पश्चमी । अवतात्‌ रक्ञतात्‌ । (रव रक्तणे' 


३-यस्याः पादौ चरणौ श्रागमेषु वेदादिषु तदुपन्र हणएमूतेषु पुराणादिषु च 
धरित्रीरूपेण विश्वभराव्वेन, कटिः करिप्रदेशः अन्तरिक्षरूपेण नभोमरुडलत्वेन 
शिरः शियोभागश्च दौः सुरलोकतया उदिता कथिता । श्रन्यत्‌ तदतिरिक्तो देद- 
मागः यथायोगं यथाययम्‌ प्रथते । यदुक्त - 


यस्याभ्रिरास्यं यौ मूर्धा खं नाभिश्चरणौ क्षितिः । 
सूर्यश्चक्लदिशः श्रोत्रे तस्मे लोकात्मने नमः + इति । 


सा तअरयोगदूरा, योगः शिवेन सह साहचयरूपः समागमः तादात्म्यसम्बन्धो 
वा, स न भवति दव्ययोगः, तेन दूरा वजिता । शिवस्य सहधर्मिणीत्वमनुप्रवि- 
ष्टेत्यथेः । चन्द्रः घर्टायां यस्याः सा । चन्द्रवन्निमलां घण्टां विश्रतीम्‌। तथा च 
रहस्यागमः-“आहादकारिणी देवी चन्द्रघर्टेति कीत्यैते ।› इति 1 अभीष्टं 
मनोऽभिलषितं घटयतु संपादयतु । 


४-स्वेनेव राजते इति स्रराट्‌। स च ब्रह्माणडान्तरविंतमष्टिलिङ्गशरीराभिमानी 
ईश्वरपदाभिलप्यः । विशेषेण राजते, इति विराट्‌ । ब्रह्मारडात्मकस्थूलदेहाभिमानि- 
त्वभ्रथां बिभ्राणः । संसत्या राजते शति सं सतिराद्‌ । तदुभयकारणाव्याङृता- 
भिमानी ) एभिच्तिभिः समुदितं यदखण्डं ब्रह्माण्डम्‌ ब्रह्मण उसादको श्ररडाकायो 
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सा पापविध्व॑सनसश्र कूष्मा- 
णडाऽव्यादपायादयदानशोशण्डा ॥४॥ 


द मातुरत्वे द्िरदाननस्य 

षाएमातुरत्वे च कुमारकस्य । 
एकेव माता परमा मता या 

सा स्कन्दमाता ब्ुदमादधातु ॥५॥ 


कतस्य गोत्रादथवाऽपरस्मात्‌ 
फ वेतरस्मात्‌ कथमेक्िकेव । 


भुवनकोषः; तदेव भारुडं श्नाधारपात्रम्‌ । तस्य आ्आकलने समन्तात्‌ ग्रसने एकवीरा 
अद्वितीयवीर्या । पापानां यत्‌ विध्वंसनं शातन तस्य सद्म धामभूता । अयस्य 
शुमोदकंस्य दाने शौर्डा उदारा । "सप्तमी शौर्डेःः ( पा० सू2 २. १.४० ) इति 
समासः । सा कूष्मारडा, स्सितः उष्मा तापत्रयरूपः संतापो यस्मिन्‌ संसारे सख 
अरुडे यस्याः सा । स्ततापतप्तस्य विश्वस्य प्रासकरी इत्यथः । अपायात्‌ विनाशात्‌ 
रव्यात्‌ रक्तेत्‌ ! श्व रक्षणो इत्यतो लिङ । 


५-द्विरदो हस्ती स इव आननं मुखं यस्य सः द्विरदाननःगणेशः तस्य । दयोमत्रोः 
रपत्यं पुमान्‌ द्र मातुरः तस्यः भावः तस्मिन्‌ । दुर्गाचामुण्डाभ्यां परिपाल्ितत्वात्‌ 
गणपतिद्र मातुर इति नाम्ना प्रसिद्धिमुपगतो लोके । कुमारकस्य कातिकेयस्य । 
षरणां मातृ णामपत्य पुमान्‌ षारस्मातुरः तस्य भावः तस्मिन्‌ । कृत्तिकात्रिकः गङ्गा? 
परथ्वी, पावेती चेति षरमातरः पुराणेष्वाम्नाताः । भगव्रत्याः प्रभवः सनक्छुमारः 
स्कन्द इत्याख्यायते । तथा च दान्दोग्ये पश्यते- "भगवान्‌ सनक्कुमारस्त 
स्कन्द्‌ इत्याचक्ते । इति । तस्य भाता। या एकंव परमा माता ज्ञानिभिरपि मात्‌- 
भावेनाभिलषिता, माता जन्मदा मता इष्टा | 


६-कतस्य महर्षः गोत्रात्‌ वंशात्‌ अथवा आहोश्वित्‌ अपरस्मात्‌ तद्धि्ात्‌। 
किवा इतरस्मात्‌ अन्यस्मात्‌ क्माच्चनः, कथं जाता उत्पन्ना इति वक्तु न पारयामः, 
या एकिका एका एव स्वां कन्‌ । माताह्ययतां मावृशब्दाभिधानं इत। प्राप्रा, सा 
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जतेति माताहयतामिता या 
कात्यायनी सा ममतां हिनस्तु ॥६॥ 


कालोऽपि व्रिश्रान्तिशरुपेति यस्यां 
काऽन्या कथा भोतिकविग्रहाणम्‌ । 
(र 

प्पेश्चपञ्चीकरणेकधात्री 

सा कालरात्री निहताद्‌ भयानि ॥७॥ 
फालीङलं श्रीडलमप्यपारं 

कृष्णादुपासाप्रचणं यतश्च । 
साऽनन्तविधापिततावदाना 


गौरी पिदध्याद्‌ विलान्‌ पुमथान्‌ ॥८॥ 


9 
कास्यायनी शअह्ातजन्मवृत्तान्ता ममतां मायारूपां ममल्ववुद्धि हिनस्तु नाशयतु । 
"हिसि िंसायाम' इति रुधादिगणीयात्‌ प्राथनायां लोट्‌ । 


५-कालः सान्ान्मृद्युरपि यस्यां जागरूकायां विश्रान्तिं वि नाशं उपैति प्राप्रोति । 
अन्येषां मौतिकविग्रहाणां पञ्चभूतशरीराणां का कथा कः प्रसङ्गः । सव॑संहारकस्य 
कालस्यापि संहर इत्यथः । प्रपञ्चस्य सुष्य्य्‌ पहितस्य यत्‌ पञ्चीकरणं पञ्चीकरण- 
प्रक्रियया एकत्वघटनं तस्य एकधात्री एकव प्रसवित्री । एवंभूता सा कालस्य रात्री 
विनाशकर््री । कृदिकारादक्तिनः इति डीप्‌ ) भयानि भीतयः निहतात्‌ नाशयतात्‌। 


८-यतः यस्याः सक्राशादाविभू य । “पञ्चम्यास्तसिल्‌ इति पच्म्य्ये तसिः । 
कृष्णादीनां योगविभूतीनामपि उपासायां प्रवणं उपास्यतया समातं 
कालीक्कुल श्राद्यायाः संततिपरपरा, श्रीकुलं श्रीमातुश्च वंशवितानः, श्रपारं परि- 


= ~ =-= ----- - ~ ~ ~ 4 ~ ----------~ ^~ ---------~~~---+~-----~---~-- -~ "~ -- 


१-सेयं देवकायंसंपादनेच्या कात्यायनाश्रमे शवतीर्णा, महरप्िणा च 
ुत्रीवदेव वात्सल्यस्नेहसंब्धिता कौमारभाषमनुपालयन्त्यपि स्वतन्त्रप्रसरेष 
चिराय तस्थौ इत्यस्याः कात्यायनीति नाम लोके प्रथां प्रापदिति पुराणागममुखा- 
दू विज्ञायते | 
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गृणन्ति यां बेदपुगणसांख्य- 
योगागमादेव महषयश्च । 
पुत्रान्‌ प्रपोत्रान्‌ सुधियः भयश्च 
सा सिद्धिदा सिद्धिफरी ददातु ॥६॥ 





॥ १ 
च्छेदातीतम्‌ । कालीुल-श्रक्ुलान्तवेतिशक्तिमण्डलं यथा आगमरहस्य - 


काली तारा रक्तकाली भुवना महिषमदिनी । 
त्रिपुरा त्रिपुटा दुर्गां विद्या प्रव्यगिरा तथा ॥ 
कालीङ्कुल समाख्यातं श्रीङ्कुलं च ततः परम्‌ । 
सुन्दरी भेरवी बाला बगला कमला तथा ॥ 
भूमावती च मातङ्गी विद्या स्वप्रावती प्रिये । 
मधुमती महाकाली श्रीक्रुलं भाषितं मया ।। इति। 


प्रतः सा गौरी अनन्तविद्याभिःज्ञानस्वरूपाभिः अनन्तशक्तिभिः, विततं व्याप्र 
अवदानं पराकमो य्या: सा । ्रिलान्‌ लोक-परलोकसम्बन्धिनः, पुमर्थान्‌ 
पुरुषाथंसाध्यान्‌ चतुवर्गान्‌ , विदध्यात्‌ सफलीकुरयात्‌ । विपूवोत्‌ दधातेलिङ्‌ । 


६-महषयः साक्तात्करृतमंत्ररूपदेवताशरीरः। यां महामहिमशालिनीम्‌ । वेदात्‌ 
त्रयीरूपात्‌ । पुराणात्‌ आसख्यायिकेतिहासरूपात्‌ । सांख्यात्‌ प्रकृतिपुरूषविवेच न- 
परादात्मदशेनाद्‌ । योगात्‌ चित्तवृत्तिनिरोधरूपात्‌ मुक्तिप्रतिपाद्कशःस्त्रात्‌ । 
छागमात्‌ श्रधनारीश्वरमुखोद्‌ गताद्‌ । गृणन्ति निश्चिन्वन्ति । शग शब्दे" इत्यतः 
कतरि लट्‌ । सा सिद्धिकरी च्रनुरूपनामगुणा सिद्धिदा मुक्तिप्रदा । सुधियः विया- 
वदातान्‌ पुत्रान्‌, तद्रदेव शाखाप्रशाष्लोपचितान्‌ योग्यतमान्‌ प्रपौत्रान्‌ । गुणोदारां 
ष्यविचिदधन्नां च कुलसन्ततिमिस्यथंः । श्रियः ल्लकम्यश्च ददातु वितरतु । 


----~ = --- ~~~ ~---------------~--------------- --~~-----------~ -~-----~----- ~ 
"क्न = ~~ ^ =+------~ ~~------*-~~----~---~-- ~ ---- -- “~ ----~ --- न = 


१-आागमरहष्ष्यं नाम॒ श्रस्मत्प्पितामहै राचायेश्रीसरयूपरसाद्‌द्विवेद्पादेः 
संकलितः तन्त्प्रमेयसन्दभेः । 
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या चणएडी मधुकेटमेप्रमथिनो या माहिषोन्मूलिनी 
या धूम्र चणचण्डयुण्डदलिनी या रङ्कबीजाशिनी । 
शङ्केः शुम्भनिशम्भदेत्यदलिनी या सिद्विलच्मीःपरा 
सा दुग नवकोटिमूतिंमदिताऽस्मान्‌ पातु सर्वेश्वरी ॥१०॥ 


॥ इति नवदुग-स्तवः ॥ 


१०-या परब्रह्मस्वरूपिणी चण्डी कोपनशीला । भयजनककोपाथंकात्‌ "चडि 
कोपे? इत्यतः पचाद्यचि 'पिद्रौरादिभ्यश्चः इति ङीष्‌ । उक्तच्च भुबनेश्वरीसंहिता- 
याम्‌- 

'यद्धयाद्‌ वाति वातोऽयं सूयां भीत्या च गच्छति । 
इन्द्रा्निमत्यवस्तद्रत्‌ सा देवी चण्डिका स्मरता ।। इति। 

तत एव रद्राध्याय्यामपि भ्नमस्ते रुद्रमन्यव इत्यारम्भमन्त्रे प्रथमं मन्यव 
एव प्रणतिः प्रयुज्यमाना साधु सङ्गच्छते । लोकेऽपि चर्डभानुः चण्डवातः 
इत्ये वमादिप्रयोगेषु भयजनककोपाथकत्वं सुप्रसिद्धमेव । किच्च- 

(भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूयंः। 
भीपषास्मादभ्रिश्चेन्द्रश्च मद्युर्धावति पच्चमः 

इत्यादि श्रुतिरप्यत्रसंवादि नीति द्रष्टव्यम्‌ । सधुकेटमवधप्रधानं श्रीमहाकाली- 
चरितं सप्रशत्याः प्रथमाध्यायकूपं प्रथमचरित्रम्‌ । णवं दितीयाध्यायमारभ्य 
चतुर्थाध्यायान्तं महिषासुरवधास्यं श्रीमहालदंमीचरितं मध्यमचरितम्‌ 1 ततः 
पच्छमादारभ्य त्रयोदशाध्यायान्तं शुम्भ-निशुम्भवधात्मक श्रीमहासरस्वतीचरित- 
मुत्तरचरित्रम्‌ । अनयैव च धूम्र णस्य, चर्डमुण्डयोः रक्तबीजस्य च वधः कृत 
इत्येषामन्तर्भावः उत्तरचरित्रे एव द्रष्टव्यः । विस्तरस्त्वस्मस्रपितामहानां 
सप्तशती-सवेस्वत श्राकलनीयः । 

या चण्डी परा अनुत्तरा, सिद्धिलदमीः सिद्रेः सौमाम्यभूता श्रीरूपेणा- 
स्थिता, सा नवकोटिभिः मूतिभिः स्वरूपवितानभूतेरङ्गशक्तिभिः महिता पूजिता, 
सर्वेश्वरी सवेस्यापि चराचरस्य स्वामिनी श्स्मान्‌ पातु श्रवतु 


॥ इति नवदुर्गा-स्तवः ॥ 
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अष्टमूतिं-स्तवः। 


यः पाथिवं लिङ्मुपेत्य शाल- 
ग्रामो वरोऽश्वत्थयुखो भवश्च । 
नानाविधान्‌ मृतंगुणान्‌ प्रपेदे 


€ $ 


तमष्टमूति'शरणं प्रप ॥१॥ 





पञ्चदय-स्तवः । 


१-यः प्रथिव्या इदं पार्थिवं, मृन्मयं लिद्ध' उपेत्य, शालग्रामः शालानां वृ्ताणां 
मामः यस्मिन्‌ सः । एतन्नाम्ना प्रसिद्धः पव॑तविशेषः, यदुद्ध.ताः श्यामवणेशिलाः 
वेष्रुग्रतिमास्वेन पूञ्यन्ते । वटः वटवृ, च्श्वव्थमुखः पिप्पलबृजञप्रधानश्च भवन्‌ 
अर्थात्‌ शेलष इव तत्तद मिकामधितिष्ठन्‌ । नानाविधान्‌ असंस्येयगुणधर्मान्‌ › 
ृतगुणान्‌ प्रथिम्यादिभूतपञ्चकधर्मान्‌ › प्रपेदे श्रासेदे, तं अष्टमूर्ति श्रष्टौ 
ूम्यादयः मूतेयो यस्य सः तम्‌ । शरणं प्रपद्य शरणमापन्नो ऽस्मि । शिवस्य 
मरष्टमूतयश्चेवं संख्यायन्ते- 


4 ८ _ जे € ° थ ज न व 
क्तितिजलं तथा तेजो वायुराकाशमेव च । 
€ थ च न स मे [क (~. 
यष्टाकश्च तथा चन्द्रो मूतयोऽष्टौ पिनाकिनः । इति । 


इदेदमवधेयम्‌- 


तदिति सवनाम्नः स्व्रीतरेऽपि ऋष्टमूर्षिरिति समानम्‌ । अ्टमू्िरिति 
प्रसिद्धं शिवशक्तिनाम । तथा च रघुवंशकारः-“वेहिं मां किङकरमष्टमूतंः' इति । 
"ष्टमूतिरजा जंत्री इति ब्रह्मारुडपुराणएम्‌ । उपन्र हणं तु त्वमकस्त्वं सोमः 
त्वमसि पवनस्त्वं हूतवहः' इति शिवमहिम्नपदयादौ । तथा (मनस्त्वं व्योम त्वं 
मरुदसि मरुत्सारथिरसिः इति सौन्द्यलहर्यादौ च द्रष्टव्यम्‌ । यावद्‌ वताविशेषाणं 
समष्टिः परमेश्वरः । श्रभियुक्कानां यत्र देवतापदेन व्यवहारः सः श्रोतः स्मार्तो वा 
देवतापदाथं एतस्माद्‌ भिन्नः । विस्तरस्तु निरुक्-वृहद वतादिसन्द्भ॑तोऽबरघेयः । 
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योऽम्मांसि पाविभ्यगुणस्य सीमा- 
मासादयंस्तीथपर परामिः 
एतां त्रिलोकीं शतधा पुनीते 
तमष्टमृतिः शरणं प्रपये ॥२॥ 
य आध्रयात्‌ त्रित्घ्ुपागतोऽपि 
तरता त्रथीमन्त्रगुणेन भूयः । 
चराचराधारतयात्मभृत- 
स्तमष्टमूतिः शरणं प्रप्य ॥३॥ 
यो योगिनां योगविभूतिसिद्धयं 
समाधिसिद्धान्त-पथाधिरूटः । 





र-यः अम्भांसि आसादयन्‌ , जलमूरत्या स्फुरन्‌ । तीथं नाम नद्यादेरवततरणभूः 
पवित्र स्थानम्‌ । तस्य परंपराभिः समूहैः पाविच्रयगुणस्य पवित्रतारूपस्योत्कषेस्य सीम 
श्रासादयन्‌ एतां त्रिलोकीं त्रयाणां लोकानां समाहारः, ताम्‌ । तद्धितार्थात्तिरपद- 
समाहारे च (पा.सू.२.१.५१) इति द्विगुः श्कारान्तोत्तरपदो द्विगुःस्तरियामिष्टः' 
इति भाष्यकारेष्छ्या स्त्रीत्वम्‌ । 'िगोःः (पा-सू..१.२१) इति डीप्‌ च । शतधा 
श्रनेकप्रकारोः पुनीते पवित्रयति । धूञ्‌ पवने" इत्यतः कतरि लट्‌ । 


३-यः ऋआश्रयात्‌ आधारगौरवात्‌ त्रित्वं सत्वरजस्तमोरूपं उपागतः प्राप्तः 
सन्‌ ; व्रयीमन्त्रगुणेन त्रस्याः ये मन्त्राः तेषां गुणेन उत्कर्पाधानरूपेण पुनः त्रेता, 
दक्तिणाग्नि-गहेपत्य-ऋवहनीयरूपेण समुदितः । चराचरस्य स्थावरजङ्गमार्मकस्य 
जगतः, ्धारतया शअधिकरणएतया, आत्मभूतः ऋअनलरूपेण श्रन्तःस्थितः, तं 
श्रष्टमूर्ति शिवं शरणं प्रपद्य श्रये | 


४-यः योगिनां योगयुक्तात्मनाम्‌ । योगः प्राणएसंयम नारमकः संमरज्ञातासप्रज्ञात- 
लक्तणः क्रियाविशेषः । तस्य विभूतेमहत रेश्वयस्य, सिद्ध्ये साधनाथे' । समाधिः 
(तदेवाथमात्रनिरभसिं स्वरूपशून्यमिव समाधिः' इ्युक्तरूपः, स एव सिद्धि- 
प्रदत्वात्‌ सिद्धान्तपथः सिद्धान्तभूतो मागः, तस्मिन्‌ श्रधिरूढः उपारूढः | 


्ष्टमूति-र्तवः ६१ 


चतुिधप्राणि-निकाःयमृल- 
स्तमष्टमूर्ति शरणं प्रप्य ॥५॥ 
योऽनन्तवस्यापि गुरूण॑रीया- 
नोरेमित्यहो व्यस्तस्मप्तरीत्या । 
“खं त्रह्म' पाठेन पजुष्ट्वमाप्त- 
स्तमष्टमूति' शरणं प्रपधं ॥५॥ 
यो देवपोरोगवतां प्रयातः 
्रयाश्रयात्‌ तष्ति्ररः प्तिणाम्‌ । 
प्राप्यायक्रः स्ेमहोषधीनां 
तमष्टमुति शरणं प्रं ॥६॥ 





चतुविधानां अर्डजादिभेदभिन्नानां प्राणिनां शरीरिणां निकायस्य सङ्घस्य मूलं 
्मादिकारणम्‌ । शेषं पूर्ववदेव योजनीयम्‌ । 


५-अहो ! यः अनन्तस्य अपरिमेयस्य, खस्य शून्याकृतेराकाशस्य । 
ठयस्तसमस्तरीत्या व्यस्तेन श्रकार-उकार-मकारात्मकेन,) च्छा-ज्ञान-भ्र्या- 
प्रतिपादकेन प्रणवान्तःपातिना बणेसङ्घातेन, समस्तेन श्चवतीति श्रोमिति पदेन 
जह्य-विष्एु-रद्रात्मकतामधिशयानः । गरीयान्‌ प्रशस्यमहिमा । गुरुः सर्वानुग्राहकः ; 
“लं ब्रह्मः इति चत्वाररिशदध्यायात्मिकायाः शुक्लयजुःसंहिताया उपसहारमत्रः, 
तस्य पाठेन यजुष्ट्वं प्राप्तः याजुपमदिमां संमरतिपन्नः । अन्यत्‌ पूववत्‌ । 


६-यः देवानां पौतेगवतां पुरोऽग्रे गच्छति इति पुरोगः गमेङश्रत्ययः । तस्य 
भावः पौरोगवता, ताम्‌ । प्रधानत्वरूपां पुरोगामितां भजन्‌, सूर्या्रयात्‌ सहस्र- 
किरणस्य संपर्कात्‌ › पितणां मरीचिप्रमुलानां दप्निकरः तपैण-शराद्धादिकमेरण 
संतोषाधायकः । सव॑महौपधीनां सर्वा; सहदेवी-शङ्कपुष्पीभरभृतयः देवस्नानद्रव्य- 
भूता श्रष्ट महौषधयः, श्नन्याश्च वनस्पतयः । तासां श्चाप्यायकः तपंकंतया 
प्रीतिकरः । इतरत्‌ प्राग्वदेव योजनीयम्‌ । 





६२ दर्गापुष्पाञ्जलिः 


य उष्णताधोतलगकेन्द्र- 
मेकायनं युङ्गिपथोन्युखानाम्‌ । 
धामग्यंजुःसाममहोदयानां 
तमष्टमूति' शिवमेकमीडे ॥७॥ 
मात्मा य.एको घत एव विष्वग्‌- 
ब्रह्माएडवेचित्यविकाशभूमा । 
तमःप्रकाशोदिविसगंबीजं 
तमष्टमूति' सहशक्किमीडे ॥२८॥ 
तकौग्नितख निलयं विलयं भ्रमाणा- 
मानन्दसिन्धुसदनं कदनं सृष्टेः | 


ज-यः उध्णतायाः ऊष्मणः+ द्योतस्य आ्रतपरूपस्य प्रकाशस्य । खगस्य चन्द्रा 
दिनवप्रहमण्डलस्य, ऋन्तस्य च्रभिन्यादे ने्त्रवृन्दस्य च केन्द्रं मध्यमणिः) 
मुक्तिपथोन्मुलानां सायुस्यसामीप्यादिचतुर्विधं मुक्षिसोपानमारुरुत्त.ण, एकायन 
एक मयनं विष्यो यस्य तत्‌; एकं गन्तव्यस्थानप्‌ । व्रयीशरीरघटकाः कऋग्यजुः- 
सामान णव महोदयाः उत्कषरूपमदहिमाश्रतः । तेषां धाम पदम्‌ ) एकं अदधितीयं 
शिवं पाबेतीपति ईड-स्तुवे । 


८-यः एकः केवलः ्रात्मा ्रात्स्वरूपेण सवत्र आततः } यत एव यत्स- 
काशादेव, विष्वमञ्चतीति विष्वक्‌ सर्वतः, ब्रह्माण्डवैचियस्य, आश्वयभूमेरस्याः 
ब्रह्मारुडमारडपरिगतायाः वेचित्रीपरंपरायाः, विकाशस्य बदिरुल्लासस्य भूमा 
अन्तर्यामिते नावस्थितः । यश्च तमसः प्रकाशादेश्च विश्ान्तःकरोडीकृतस्य यावद्‌ 
वस्तुसंभारस्य, यो विसगेः ्रभिग्यक्तिरूपो बहिसुन्मेपः, तस्य बीजं आदिकार- 
णम्‌ । अन्यत्‌ पूवेवन्‌ 1 

६-श्ङ्कानां वामतो गतिरितिः नियमात्‌ तर्काग्निशब्दाभ्यामिह षटत्रिशतो 
्हएमवसीयते । तथाच शेवदशैनप्रपञ्चितस्य षटत्रिशतूतत्छप्रतिपा्यस्य 
शिवादिधरण्यन्तस्य तच्वसमूहुस्य परामशः । पट्‌-प्रिशततत्त्वानां निलय च्राधार- 


प््यलाशानसवययायासयययायायथोधयाययिसयवकायययवययपछाकनाकटयरय्य 


श्मष्टमूति-स्तवः ६३ 
एतन्महेश्वरपदस्तवनं दहि यस्मिन्‌ 
ज्ञाते वषन्ततिलक्ायितपिश्वमेतत्‌ ॥६॥ 
॥ हइत्यष्टमूति-स्तवः ॥१६॥ 





भूमिम्‌ । पयन्ततः परमशिवे एव सर्वेतत्वसमष्टेधिश्रमाभ्युपगमात्‌ । भरमाणां 
मनोविकाराणां विलयं प्रलयभुवम्‌ । श्रानन्दसिन्धोः ्रानन्दमरितस्य महाणेवस्य 
सदनं श्रागारम्‌ । षष्टेः कुकल्पनाजातस्य कदनं मदनम्‌ । एवंविधं तदेतत्‌ 
प्रक्रान्तं महेश्वरस्य सवंविधश्वयंशालिनः पदस्तवनं चरणयोगु णानुवादः । यस्मिन्‌ 
प्रशंसावादे ज्ञाते शब्दतोऽ्थतह्य हृदयान्तःकलिते सति एतत्‌ पुरो दृश्यमानं 
विश्व वसन्ततिलकायितम्‌ सुरभिसमय इव विविधामोदरसास्ादैः परिपणम्‌ 
विभाव्यते । बसन्ततिलकायितशब्दे न-छन्दसो नामापि ध्वनितम्‌ । 


॥ इत्यष्टमूरति स्तवः ॥ 





१-.तन्यते सर्वं तन्वादिकः यत्न तत्‌ तच्वम्‌ , तननात्‌ वा ्राप्रलयं तत्त्वम्‌ › 
तस्य भावः इति वा तत्त्वमिति व्युखत्तिसरणिः । अयश्च तत्त्वन्यपदेशो उपदे- 
श्यजनापेक्षयेव न वस्तुत इति दशंनटटदयम्‌ । यतोऽयं सर्वावभासः चेतन्य- 
महेश्वरः विश्वप्रप्चस्वभावोऽपि सन्‌ संबिदेकपरमाथे एव । पयन्ततः सवेत्र संविदं 
एवानुगमात्‌. इति युक्तयागमसिद्ध' परीक्तणीयम्‌ । तत एव स्थेयाः पठम्ति- 
(तीर्धक्रियाव्यसनिनः स्वमनीषिकाभि- 
र्परेद्य तत्वमिति यद्यदमी वदन्ति । 
तत्‌ तत्त्वमेव भवतोऽस्ति न किंचिदन्यत्‌ 
संज्ञासु केवल्ञमयं विदुषां विवादः ।।' इति ! 
द्मतए्व च परमाधसारे- 
(भारूपं परिपूणं सामनि विश्रान्तितो महानन्दम्‌ । 
इच्छासंवित्करणौनिभरितमनन्तशक्तिपरपूणेम्‌ ॥ 
सवैविकल्पविदीनं शद्ध शान्तं लयोदयविदीनम्‌ । 
यत्‌ परतत्त्वं तस्मिन्‌ विभाति षटु ्रिशदार्म जगत्‌ । इति । 
तत्वपरिचयस्तु षट्‌ व्रिशत्तत्वसंदोहादिषु द्रष्टव्य इति दिक्‌ । 


६४ दुर्गा-पुष्पाञ्जलिः 
चणडीशाष्टकप्‌ । 


आस्माकीनं करालं जवमिह भुवने कः सहैदित्यलवा- 
हंकारोघ्नासवनल्गघ्रहरिशतलटल्लोलयादोमतन्ली । 

भन्लीमाक्ञव यस्योद्धटबिकटजटाकोटरे निष्पतन्ती 
दीभ्यत्यभ्रघ्लवन्ती स मम हृदि सदा भातु चन्दराथेच्‌डः ॥१॥ 

व्योम्नीवाम्भोदलेखा हद्‌ इव लहरीधोरणी पूपणीव 
श्यामाकान्तांशुलच्मीरुदय मथ लयं याति यत्र त्रिललोकी । 


चणडीशाष्टकरम्‌ | 


१-३द्‌ भुवने जगतीतले आस्माकीनं आवयोरस्माकं वा अय स्माकीन 
इति विग्रहः, तम्‌ । आस्माकमिर्यथेः ! अस्मदः खञ्‌ › ईनादेशः, ततः (तस्मिन्नणि 
च युष्माकस्माको' (पा. सू. ४. ३.२ ) इत्यास्माकादेशः । करालं भयोत्यादकं 
जवं जलग्रवाहवेगं कः सदेत्‌, को नाम धन्यः सोदुः शक्नुयात्‌. । इति ैतोः 
प्रखवेः श्रत्युत्नतः यः श्हङ्कारोल्लासः श्भिमानोदयः गर्वाह्नादो वा तेन 
वल्गन्तीनां अहमहमिकया प्लुतं प्रवहन्तीनां, लहरीणां महातरङ्गाणां यत्‌ शतं 
तत्र लुठन्‌ इतस्तत उपसपेन्‌ , लोलः चक्रलः, यादोमतल्ली प्रशस्तो जलचरः 
यस्यां तथाभूता । यादांसि जलजन्तवः इत्यमरः । च्भ्र गगनं ततः स्रवन्ती 
श्रभ्रल्लवन्ती जह्‌ नुतनया । मल्लीमालेव, मल्ली स्वेतवणो मल्लिकापुष्पः, तस्याः 
मालेव खरगिव यस्य उद्धटविकटजटाकोटरे उद्धटा प्रशस्ना विकटा विशाला च 
या जटा केशपाशः तस्याः कोरे गहरे निष्यतन्ती अधस्वलन्ती दीव्यति शोभा- 
मावहति । सः चन्दराधचूडः, चन्दराधैः चूडायां जूटिकायां यस्य॒ एवंविधः 
भगवानिन्दुमोलिः मम तच्चरणेकशरणएस्य हदि हदयादरशे सदा निरन्तरं भातु 
उल्लसतु । सखग्धरावृत्तम्‌ । 


र-व्योम्नि नभोमरडले, अ्रम्भोदतेला इव अम्भो ददाति इति श्म्भोदो 
वारिवाहः, तस्य लेखा इव पडिक्ररिव । हदे अगाधजलाशये लहरीणां महावीचीनां 
धोरणी इव परम्परेव । पूषणि भास्करे श्यामाकान्तांशुलदमीरिव श्यामा रात्रिः 


चण्डीशाषटकम्‌ ६५ 


उवालानिह्ाल षा लज्यलनकवलिवोद्पकंदपवीरो 

हीरो बृन्दारकाणां विशदयतुतरां शुषं सोऽषटूर्तिः ॥२॥ 
उद्यत्सान्दराम्बुवाहव्यतिकरमुषभासंनिमे कएटषीे 

शंपाराजीव यस्याषनिधरदुहित्ोलेता जालीति । 
स॒ प्रैलोक्यकनाथोऽदितितनयपुनीयुग्धडिण्डीरपिणड- 

प्रख्यः श्रीकङ्कटीको मम निगिडतमोग्रन्थिमेदाय भूयात्‌ ॥२॥ 





तस्याः कान्तो निशापतिश्चन्द्रः तस्य शअंशुलदमीरिष मयूखमुपमेव । त्रिलोकी 
स्वगे-मत्यै-पाताल-ल्लोकात्मकर्स्तिमुधनाभोगः, उद्यं उन्मेषं, श्रथ लयं स्तच्च याति 
व्रजति । ज्वाला एव जिह्वा रसना तस्यां यत्‌ श्रालं अनल्पं फालकूपं जलन, फाल 
नाम भूमिविदारणाथं लाङ्गलमुखे श्रायोजितो ल्लोहविशेषः । तेन कवलित: 
श्रात्मसात्कृतः, उदः अहंकारावलिप्तः कंद्प॑वीरः प्रशस्तबलोऽनङ्गः येन तथा- 
भूतः। बृन्दारकाणां देवानां मध्ये निर्धारणे षष्ठी । हीरः रत्नेषु हीरक इव 
मूर्धाभिषिक्तः । सः लोकवेद्प्रसिद्धः । च्ष्टमूति; अष्टौ भूम्यादयः मूतयो यस्य 
तथाभूतः । तरुणेन्दुशेखरः श्रस्माकं चरणाराधनत्रतिनां शेमुषीं प्रज्ञां विशदयतुतरां 
प्रकषेविजुम्मितां संपादयतु । 


े-उद्यत्‌ उदयं गच्छत्‌ यः सान्द्रः अम्बुवाहः नूतनो जलधरः तस्य व्यति- 
करेण संपकेण.या सुषमा सौन्दयं तत्संनिमे तत्सदृशे, घनाघन इव सौन्दयेवा- 
हिनि इति भावः । यस्य कर्ठपीठे करुठग्रदेशे, शम्पायाः सौदामिन्याः राजी इव 
श्रेणी इव । ऋअवनिधरस्य दिमशेलस्य, दुद्ितुः श्रात्मजायाः पावेत्याः, दोलता 
वाहूवलयं जाज्वलीति प्रकाशातिशयं आतनोति । सः ब्रैलोक्येकनाथः त्रयाणां 
लोकानां समाहारःन्रिलोकी । त्रिलोकी एव त्रैलोक्यम्‌ । "चतुवर्णादीनां स्वार्थं 
उपसंख्यानम्‌ इति स्वा ष्यञ्‌ । तस्य एकनाथः श्रद्धितीयो भर्ता । श्नदितितनयाः 
देवाः, तेषां या धुनी तटिनी गङ्ग ति प्रसिद्धा, तस्याः मुग्धः सुन्दरः यो डिर्डीर- 
पिण्डः फेनसमूहः तत्रस्य: तस्संनिभः । शरक्कीकः महादेवः, मम भक्तिप्रव- 


॥ 





१-कङ्कटीक-रेरिदाणादि शिवपर्यायतया शारदादेश-प्रसिद्धाः शब्दाः 
सरमीरककाव्येषु हरविजयादिषु द्रष्टव्याः । 


६६ दर्गा-पुष्पाञ्लिः 


संतापस्विन्नचडामृतफिरणगलत्स्फारपोयुषधारा 
भालाग्नो यस्य दुग्धाहूतिरिव सततं स्यन्दमाना चकरास्ति। 


स ब्रह्माणडप्रकाशावनलयधरनानारिकाघरत्रधारो 

गौरीप्राणग्रियो नः प्रथयतु नितरां तानि तानीहितानि ॥४॥ 
्ीषीयुषादिवस्तुप्रकरविभजनोद्धतवादेकविज्ञा 

देवंमन्या महेच्छा अहह कति दिषो भारभूता न सन्ति । 


णस्य निबिडतमोग्रन्थिभेदाय निबिडतमा श्नत्यन्तं घनीभूता या तमोप्रन्थिः 
तमोरूपं पाशवन्धनं तस्य भेदाय उन्मोचनाय शिधिक्ञीकस्णाय वा भूयात्‌ 
जायताम्‌ । 


४-यस्य शशिशेखरस्य भालाग्नौ बहिप्रदीप्ते ललाटफलके । संतापेन 
दाहोष्मणा, स्विन्ना स्वेदबहूला या चूडा जूटिका, तत्सकाशात्‌ अमृतकिरणस्य 
चन्द्रमसः, गलन्ती श्रधःखवन्ती या स्फारा प्रशस्ता पीयुषधारा श्रमृतजलन- 
ष्यन्दः । दुग्धस्य पयसः श्माहूतिरिव प्रततेप इव सततं अश्रान्तं यथा स्यात्‌ तथेति- 
क्रियाविशेषणम्‌ । स्यन्दमाना स्रोतोरूपेण क्ञरन्ती, चकास्ति सौन्दय बिभति । सः 
ब्रह्माण्डस्य त्रिभुवनाभोगरूपस्य, प्रकाशावनलयानां प्रकाशः आविर्भावः, अवनं 
रक्षणम्‌, लयः तिरोधानम्‌ । एषां त्रयाणां या घटना स्चनापाटवम्‌ › सेव 
नारिका जगन्नास्यरूपो व्यापारः तस्य सूत्रधारः श्रभिनयप्रवरेको मुख्यः शैलूषः । 
गौर्याः पावेत्याः प्राणग्रियः प्राणेभ्योऽपि प्रियतमः । नः अस्माकम्‌ तानि तानि 
लोकदुलभानि मनोऽभिल्पितानि, नितरां श्तितरांप्रथयतु उपभोगाय विशदयतु । 


५-श्रीषीयुषादिवस्तुप्रकराणां, समुद्रमन्थनादधिगतानां उच्चावचानां लदम्या- 
दिनानावस्तुनिवहानां यद्‌ विभजनं परस्परं विभञ्य संविभागपूवक्मादानम्‌ । 
तत्र॒ विभजनावसरे उद्भूतः समु्पन्नो यो वादः मिथःप्रसक्तः संघषरूपो 
वाक्कलहः, तस्मिन्‌ एकविज्ञाः मुख्यतया विदग्धाः । केवलं बिभागकरणेक- 
मात्रचतुरा इति तासयम्‌ । देवंमन्याः शदपू्िकया दिविषत्सु श्रात्मनः 
प्राधान्यं पुरस्ुर्बाणाः । महेच्छा: महानुभावाः 1 दिवः स्वर्लोकस्यः भारभूताः 
भारेकघा्िनः । श्रहह्‌ इति खेदे शरव्ययम्‌ । कति न सन्ति, नामधारिणः के 
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देवस्त्वेकस्त्रिलोकाग्मर विषकवलीकारकेलीषिदग्धो 
ववेत्यीतीनुकम्पाधृततनुषटनासेचनो रेरिदाशः ॥ ५ ॥ 
पष्पनिहेव बोदं विबुधविटपिषूत्कप पुष्पप्रकषं 
तन्बन्सुप्तोऽपि सो मयपुरदहनं यो व्यधादिश्वभूत्य । 
सोऽव्यान्मूरतोऽप्यमूर्तो यतिरपि सततादहीनभोगोपमोगी 
कान्तारिलिष्टोऽप्यकान्तः शशधरभुङटालंकृतिर्देघदेषः ॥६॥ 





वा नासते । एकः अनन्यसदशः, त्रिलोकस्य श्रद्मर भक्षणएप्रसक्ष यत्‌ 
विष गरलं, तस्य कवल्लीकारः निगरणमेव केलिः क्रीडाव्यापारः, तत्र विदग्ध 
निपुणो रेरिदाणः देवदेवः शिवः । आर्तानां त्रिविधदुःखतप्तानां उपरि या 
अनुकम्पा वात्सल्यरूपो दयाभाव; तया धृता धारिता या तनुः शरीरं तेन 
श्मांसेचनः श्रतिमनोहरः । वव॑ति श्रतिशयेन चकास । 


ध्-पुष्पाणां ऊुसुमसह्घातानां नेहा सुरभिसमयः । स इव बाढं अत्यन्तं 
यथा स्यात्तथेति क्रियाविशेषणम्‌ । विवुधाः सुमनस एव विटपिनः पादपाः तेषां 
उत्कषेरूपः सौभाग्येक शलः यः पुष्पात्मकः प्रकषैः कुुमसमृद्धिरूपो उदयः तम्‌ । 
पुत्रः निद्रितः सन्नपि तन्वन्‌ वितरन्‌ । योहि निद्राति स कथं च्न्यस्मै उत्कर्षं 
वितरितु प्रभवेदिति विरोधाभासो नामात्रालङ्कारः । विरोधनिरसस्तु पुष्ट प्रा 
जटा यस्येत्यर्थाश्रयणात्‌ कतेव्यः । यः विश्वभूत्यै जगतां वैभवस्य संरक्तणाय, 
लोकानामभ्युदयाय च । सद्यः सपद्येव, मयपुरस्य मयेतिनान्ना प्रसिद्धं न शिल्पिना 
निर्मितस्य, स्थापत्यकलारमणीयस्य नगरस्य । दहनं भस्मीभावं व्यधात्‌ व्यधत्त | 
सः महामहिममू्तिः, मूतेः सन्नपि अमूतेः, लोकोपटृत्ये दयादा्नि्यादिभिरन्‌- 
रूपः सातिशये गु णैः नानाशरीरमाश्रितः । मूतः अदृश्यतनुः । यो हि मूर्तः 
न स च्रमूरता भवितुमहेति इति विरोधाभासः । परिहारस्तु सगुण-निगुःएत्व- 
हपाभ्यां विभ्राजमान इत्यर्थाश्रयणात्‌ । यतिः भिनज्ञुः सन्नपि सततं अविरतं 
अहीनः श्रत्यु्कृष्टः यः उपमोगः नानाविधो विषयास्वादः तं उपभुङ्क्ते 
तच्छीलः अदहीनभोगोपभोगी । अत्रापि पूववत्‌ विरोधाभासो द्रष्टव्यः । तन्नि- 
रासस्तु अहीनां सर्पाणां यः इनः स्वामी वाघुकिः तस्य यः भोगः एणा तामुप- 
भुड्क्ते इत्येवंरूपाथंकरणात्‌ । कान्तया गौर्या राशिः अ्ालिद्धितः सन्नपि, 
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देवानां सावेभोभो पिविधमवमाज्ञानवारीङठारः 
` भ्र यः श्रीरङ्गशालाखिलनिगमफलाकल्पनोन्लापसीमा । 
सवा होभङ्गबीजं भुनिजनहदयागाररत्नप्रदीषः 
करिचद्ध मास्तु भृत्यं स्पुटङधदबनीमागवीगेयकान्तिः ॥७॥ 


क्रोडक्रीटत्पदाङ्रत्कटविकटजटारोपरंकारकेलि- 
त्रव्यन्नक्तत्रचक्रकरमिकचटचटाकारिवृष्टिप्रढृष्टम्‌ । 


द्कान्तः कान्तया रहितः विधुर इति यावत्‌, । इहापि विरोधः आभासते । 
स च एवं परिहरणीयः- श्नकानां क्तशानां पापानां वा श्रन्तो यस्मादिति। शशधरः 
शशं मृगभेदं धरति इति शशधरः चन्द्रः, स एव मुढुटस्य शरोमूषणस्य 
अलंकृतिः श्राभरणं यस्य तादृशः । सः देवदेवो महादेवः अस्मान्‌ श्रन्यात्‌ 
रक्ेत्‌ । 


ऽ-देवानां अमराणां सावेभोमः सर्वभूमेरीरवरः सवरभूमिषरथिवीभ्याम- 
णव्यौः इत्यण्‌ । चक्रवर्ती पावः ¦ विविधः श्रनेकयोनिभुक्तः यो मवः उत्पत्तिः 
तत्र॒ भवानां उत्पन्नानां शअज्ञानानां तमोरूपाणां या वादी उपवनं, तस्याः कृते 
कुठारः परशुरिव सद्यः सहारकः । श्रेयसः मुक्तिधाग्नः या श्रीः सुषमा, तस्याः 
रङ्गशाला अभिनयभूमिः । श्रलिलाः ये निगमा: वेदोपवेदाः, उपनिषदादयो 
वेदशिरेभागाश्च तेषां या कला नवनवो उदयः, तस्याश्च यः कल्पनोल्लासः कल्पना- 
प्रसूतः श्राह्ाद्ः । तस्य सीमा पायन्तिकीभूः । सर्वाणि यानि अ्रंहासि पापसङ्गाः 
तेषां भङ्गस्य उच्छेदस्य बीजं त्रादिकारणम्‌ । मुनिजनानां सनकादितपोमूर्तीनां 
हृदयागारस्य महतः प्रतिष्ठायतनस्य, रलप्रदीपः रत्न इव भास्वरः प्रकाशस्तम्भः । 
स्फुटा बिकसिता या डुमुदवनी कह्ारवाटिका । सा इव भासमाना या भागवी 
पावेती, तया गेया कान्तिः सुषमासौभाग्यं यस्य तथाविधः । कश्चित्‌ च्ननिवंच- 
नीयमहिमा । भूमा परमात्मा । भूत्यै सवेविधोत्कर्षाय श्रस्तु जायताम्‌ । 


८- क्रोडे उत्सङ्गे क्रीडतां खेलां कुरतां प्रदाकरूनां सर्गाणां, उत्कटे महति 
प्रशस्ते, विकटे विशाले जटायाः श्रादोपे संभारे, या टकारशब्दानां केलिः 
क्रीडा, तया वुश्यन्‌ यो नक्ञत्रचक्रः तारकवृन्दः; तस्य च या क्रमिका यथोत्तरं 
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उच्चैदोदर्डखणएडभमशबलयिताशेमचीत्कारचणदं 
पादप्र्तेपकम्भ्रतिति मदनद्कषस्ताणडवं नः पुनातु ॥८॥ 


॥ इति-चरदीशाष्टकम्‌ ॥ 





वेगवती चटचटाकारिणी चटचटेति शब्दायमाना, वृष्टिः वषेणं तया प्रकृष्टं 
भ्यम्‌ । उच्चैः उन्नतस्य, दोटररुडस्य भुजयुगलस्य, यः खण्डः शकलं तस्य 
भ्रमणेन इतस्ततः चलनेन घलयितानां सवतो वेष्टितानां, श्राशानां दिङ्मर्ड- 
लानां, ये इनाः करिणः, तेषां चीत्कारेण ची्कारशब्देन, भयोत्पादकरेन 
वृ दितेन बा चण्डं श्मल्युप्रपृ । पादुप्रहेपकम्प्रक्षिति पादप्रत्तेपेन पादन्यासेन 
कम्प्रा कम्पनवती स्तितिः धरित्री यस्मिन्‌ । एताटशं मद्‌ नकषः मन्मथमानमञ्जकस्य 
शिवस्य तारुडव तर्ड्ना मुनिना प्रोक्तः सुप्रसिद्धो रत्यविशेषः । नः श्रस्मान्‌ 
पुनातु पवित्रीकरोतु । 


| इति-चरुडीशाष्टकम्‌ ॥ 


१- चप्यं तावत्‌ पु स्वरीभदमित्नतया द्विविधं परिभाष्यते । तत्र पु नूप्यध्य 
प्रतिनिधिभूतं तास्डव स्तरीनृत्यस्य च लास्यम्‌ । 


यथोक्तम्‌- 
पु सत्यं ताण्डवं प्राहुः स्त्रीनृत्यं लास्यमुच्यते । इति । 


तदिदमुभयं जगतो मातापितरभ्यां पावेतीपरमेश्वराभ्यां प्रतितं मिथुनसटि- 
रूपस्यास्य विश्व-परपक्व्यापारस्य ततस्य च श्रानन्द्रसो्लासस्य सवस्वभूतम्‌ । 
कल्पनयेवास्य सकलमपि तब्र्मारडं परिघ्रमन्निव भालद्यते । एकेनेवानेन 
सौरमण्डल्ञादारभ्य धरामर्डलान्तः विश्वविकासस्फारूपः सर्वोऽपि क्रियाकलापः 
्रतिबिम्बितः सन्‌ ताण्डवस्य विलक्तणं ज्ञानगूढं च रहस्यमाषेद्यति । 


१०० दुर्गापृष्पाञ्जलिः 
हरिहराष्टकम्‌ । 


एकत्र भृङ्खाररसानुषिद्धः 

परत्र वेराग्यपथाधिषूढम्‌ । 
प्रस्परस्नेहदगेकदश्यं 

वन्दामहे हारिहरस्वरूपम्‌ ॥ १ ॥ 
उपासनाकोटिकथानकेऽपि 

दौ तोपसगस्थय निदीषयेव । 
दरं तमावार्पितकेलिकायं ~ 

वन्दामहे हारिहरस्वसूपम्‌ ॥ २॥ 


हरिहराष्टकम्‌ । 


१ -एकत्र विष्गुरूपात्मना लीलाविग्रहतामुपेयुषि, श्रङ्गाररसेन ललितमधु- 
राभिः ्ङ्गाररस-विच्छित्तिभिः, च्रनुविद्धम्‌ ्रारिलषएम्‌ । शङ्गाररसोजितां भूमिका- 
मादधानमिति यावत्‌ । परत्र शिवात्मना वतीणेः सन्‌ । वेराम्यपथं विरागस्य 
भावो वेराम्यम्‌ । तस्य पन्थाः वेराग्यपथः; । समासान्तोऽच्‌ प्रस्ययः । “विषयवि- 
तृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वेराग्यम्‌ । ( यो. द. १. ६५ ) तस्मिन्‌ अधिरूढः तम्‌) 
नैराग्यभावमनुग्रविष्टमिति यावत्‌ । परस्परं अन्योन्यं सनेहटशा श्रनुरागातिशयेन 
एक श्रभिन्नं दृश्यं सान्ञात्कारो यस्मिन्‌ । तथाविधं हारिदहरस्वरूपं हरिहर्योरिदं 
हारिहर स्वरूपं वन्दामहे प्रह्वीभावेन श्रानताः स्मः । उपजाति-वृत्तम्‌ । 

र-उपासनानां ईश््ररोपास्तीनां याः कोटयः उच्चावचाः मेदोपभेदाः तासां 
कथानके विविधाख्यानवेचिब्रयोद्धासिते सत्यपि । द्र तोपसगस्य द्विधा इतं दीतं तस्य 
भावः दरं तम्‌ द्विधाभावः पाथैक्यमिति यावत्‌ । तदेव असद य्रवृत्ततया उपसगे; 
उत्पातः तस्य जिहीर्षा हातुमिच्छा । श्रोहाक्‌ त्यागेः इत्यतः सन्न्ताद्प्रत्ययः । 
तया इव । सर्वास्मना द्रैतच्छेदायैवेत्यथः । अदवैतभावे एकस्मिन्‌ चिद्रपपरमर्थं 
अरितः उपसजेनीङृतः केल्िरूपः कायः विग्रहो यस्मिन्‌ तथाभूतम्‌ । तत एव 
नुत्तरप्रकाशपश्चाशिकादिषु- 


 हरिहराषटटकम्‌ १०१ 


हरिदरस्यैष हरो हरेश्च ` 

सोहादंसीमानयुप॑ति बाढम्‌ । 
इत्थादराद्‌ व्यासगवीषु गीतं 

वन्दामहे हारिहरस्वसूपम्‌ ॥ ३ ॥ 


एकत्र लदमीलललितायुकारि 
परत्र गोरीगुरतापहारि । 


“शिवादिक्तितिपयंन्तं विश्वं वपुरुद्च्चयन्‌ । 
पञ्चङृत्यमहा नाखयरसिकंः क्रीडति प्र भुः ॥” इत्येवमादय्‌ क्तयः 
प्रथन्ते । चतुथश्चरणः सवत्र समानाथंको यथायथं योजनीयः । 
३-एष हरिः हरस्य, हरश्च हरेः बादं श्रत्यन्तं यथास्यात्तथा । सौहादंस्य 
अन्योन्यानुरागरूपस्य सीमानं उक्कर्षातिरेकं उपैति प्राप्नोति । हरिहरयोः परमाथतो 
न कश्चन मेदप्रसर इति तासर्यम्‌ । इति हेतोः व्यासगवीषघु छृष्णद्रं पायनोक्तिषु 
्रादरात्‌ श्रद्धाभरात्‌ मीतं सविशेषमुपश्लोकितम्‌ । तथा च हरिदरयोः स्नेहदानु- 
बन्धमुदिश्य महाभारते- 
“यस्त्वां वेत्ति स मां वेत्ति यस्त्वामनु स मामनु । 
नावयोरन्तरं किचिन्मा ते भूद्‌ बुद्धिरन्या ॥ 
अद्यप्रभृति श्रीवत्सः शूलाङ्को मे भवत्वयम्‌ । 
मम पाण्यङ्कितश्चापि श्रीकर्ठस्त्वं भविष्यसि ॥+ 
( शान्तिप. मोक्त. श्र. २४३ श्लो. १२३-१३४ ) 
तत एव च- | 
(उभयोरेका प्रकृतिः प्रत्ययभेदाच्च भिन्नवद्भाति । 
कथिन्मूढः कलयति हरिहर भेदं विना शाखम्‌ + 
इत्याद्य्‌ च्यमानं परं संवादमावहति । हरतीति हरिः हरश्च । पूवंत्र श्च इः! 
( उणा. ४।१३६ ) परत्र पचाद्यच्‌) ( पा. सू. ३. १. १३४, । 


ध-एकन्र विष्गुरूपत्वप्रथां दधाने सति । लक्म्याः ललितं श्ङ्गारानुगुणः 
श्चेष्टाविशोषः तं श्रनुकरोति च्रनुसरति इति तथाभूतम्‌ । श्रङ्गारोदयैरुपस्छृतमिति 


१०२ दुर्गा पुष्पाञ्जलिः 


सरस्वतीगीतगुणप्रवाष 
 बन्दामहे हारिहरस्वरूपम्‌ ॥ ४ ॥ 

गाङ्ग स्तरङ्ग रथञष्वंशोमि 

विशेषितं शेपविजुम्मितेन । 
शद्भाप्रदानाकलनासु कल्यं 

वन्दामहे हारिहरस्वसूपम्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्योन्यकायच्छबिफल्पितेन 

श्यामेन गौरेण च रोचिपाद्यम्‌। 





भावः । परत्र शिवरूपे, गौर्याः पार्वत्याः यो गुरुतापः पतित्वावाप्तिरूपफलकामनया 
गभीरतमः संतापः, तं हरति इति तथाभूतम्‌ । सरस्वत्या वाग्देवतया गीतः 
वाच्य-लद्य व्यङ्गगथविधया प्रकाशितः गुणानां प्रवाहो यस्य तत्‌ । शेषं परावत्‌ । 
५-गाङ्गः मन्दाकिनीप्रमैः तरङ्ग; वीचिच्छटामिः । श्रधः चरणप्रान्ते 
उध्वं शिरोभागे च शोभते इत्यघरध्वशोभि । विष्ुपदाद्‌ शिवस्य जटाजूटाच्च 
भागीरथ्या उद्रम इति पुराणादिषु सुव्यक्तम्‌ । तत एव चास्या विष्गुपदीति नाम 
लोके प्रथां प्रापत्‌ । एवं मुद्राराक्षसादौ “धन्या केयं स्थिता ते शिरि इदयुपक्रम्य- 
“देव्या निहोतुमिच्छोरिति सुरसरितं शाछ्यमव्याद्‌ विभोवंः ।' इति । 


तथा- 
‹स्वलन्ती स्वलाकादवनितलशोकापहतये । 


जटाजूटमरन्थौ यदसि विनिबद्धा पुरभिदा ॥ 

इति गङ्गालदर्यादौ च कवीनां वाङनिष्यन्द्‌ः । शेषः सपराजो वासुकिः तस्य 
विजम्भितेन एकत्र शय्यास्तरणादिना परत्र कण्ठाद्याभरणतां गतेन तत्तद्‌ विज्ञ 
सितेन । पिशेषितं प्रेमास्पदीभूतम्‌ । शद्धः पाञ्चजन्यं नागविरोषश्च । तस्य यत्‌ 
श्रवदानं विक्रमाचरितं तस्य श्राकलनासु श्रनुसन्धानेषु कल्यं निपुणम्‌ । 
श्मन्यस्स्पष्टम्‌ । 

६ै-च्न्योन्यस्य परस्परस्य या कायच्छविः देहध्‌ तिः तया कल्पितेन प्रति- 
बिम्बितेन श्यामेन श्यामवसन गौरेण गीरवर्णेन च रोचिषा प्रभया भाद्म्‌- 
वित्तम्‌। उत्सर्पिणी शअन्योन्यव्यतिषक्ता या गङ्गायमुनयोः उर्मिः तरङ्गसततिः 


हरिहरा्टकम्‌ १५३ 


उत्सपिगङ्गायगरुनो मिरसंस्थं 

वन्दामहे हारिहरसरूपम्‌ ॥ ६ \' 
पयन्तमीमा गुणमेदद्ि- 

मां भूच नो मायिकबिग्रेऽपि । 
इत्युल्सद्रणेविपयं यामं 

वन्दामहे हदारिदरस्वरूपम्‌ ॥ ७ ॥ 


न वस्तुतो ब्रह्मि फन्पितेपषु 
मायावतारेषु भिदावक्राशः । 





तस्मिन्‌ स्थं श्रवस्थितम्‌ । परस्परं संपक्तयोः गङ्गायमुनयोः सङ्गम इव कमपि 
विच््छित्तिविशेषमावहन्तमिति भावः! एतद्वणेनानुरूपमेव इहेदं पद्यद्यम्‌- 


“परिणतशरदिन्दुसुन्दराभ 

वद्‌नमनभ्रनभोनिभश्च कण्ठः । 
इति शुभमुभयं विभोरभिन्न- 

त्रिदशधुनीयमुनाविडम्बि वन्दे ॥ 
दहिमदिमकरहारि वारि गाङ्ग 

कुवलयकान्ति कलिन्दकन्यकाम्भः । 
ईति शुभमुभय प्रभुप्रसादाद्‌ 

वपुरिव हारिहरं वरं प्रपद्य ॥ 

«~ नौ आवयोः मायिकविग्रहे माया अस्ति अस्येति मायिकः ठन्‌ । माया- 
जनितः काल्पनिको वा यो विग्रहः शरीराधानं तस्मिन्नपि । पयन्ते तच्त्वतः 
परमार्थाकलनप्रसङ्गे मीमा भेदोपस्कारकतया भयोतादिनी । गुणैः सत्वरज- 
स्तमोरूपेः, या भेददृष्टिः प्रथक्तया हरिहरयोः स्वरूपप्रतिपत्तिः, सा मा मूत्‌ मा 
प्रसाङ्क्तीत्‌ । ^न माङ्योगे" इत्यडागमप्रतिषेधः । इति हेतोः उल्ञसन्ती रफीतं 
चकासन्ती वणेधिपयेयस्य अन्योन्यश्यामगौररूपायाः वरंसङ्कान्तेः भा 
दीप्नियेस्मिन्‌ तत्‌ । शेषं ष्टम्‌ । 

८- वस्तुतः परमाथेदृशा, ब्रह्मणि भ्रत्यगात्मस्वरूपे परन्रह्मसि, कल्पितेषु 
उपासकजनवित्तावतरणाथं नानाविधां नामरूपासिक्नं कल्पनाभूमिमवतीरणेषु । 


१०४ दुर्गा-पुष्पाञख्जलिः 
इतीव सत्यापयितुः निरूदं 
वन्दामहे हारिहरस्वस्पम्‌ ॥ ८ ॥ 
एतन्मायिकनामरूपरचनाप्राग्भार विस्फूर्जितं 
सत्यं बानरृतमेव वेत्युभयथावादेऽपषादास्पदम्‌ । 





मायावतारेषु त्रिगुणात्मिकां नामरूपशस्यामधितिष्त्ु । भिदायाः सेदनं भिदा । 
पिद्धिदादिभ्योऽडः › इत्यङ्‌ प्रत्ययः । तस्याः श्रवकाशः श्रवसरः नोपतिष्ठते । 
तथा च रामतापिन्याम्‌- 


'चिन्मयस्याद्धितीयस्य निष्कलस्याशरीरिणः । 
उपासकानां कार्याथं ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥' 
एवम्‌- 
श्रह्मविष्युशिवा जह्यन्‌ प्रधाना ब्र्मशक्षयः ! 

इत्यादिकं योगवातिकादिषु प्रतिपद्यामहे । श्रस्यैवोपव्र हणम्‌- 

निर्विशेषं पर ब्रह्म साक्तात्कतु मनीश्वराः । 

ये मन्दास्तेऽनुकम्प्यन्ते सविशेषनिरूपरैः ॥ 

वशीकृते मन्येषां सगुणन्रद्यशीलनात्‌ । 

तदेवाविभेवेत्‌ सात्तादपेतोपाधिकल्पनम्‌ ।+ इति । 

इतीव सत्यापयितु एवमिद्मिति सत्याभिधित्सया एव । सत्यापशब्दात्‌ 
'सत्यापपाशो ति णिच्‌ ततस्तुमुन्‌ । निरं श्रनादिकाल्ञात्‌ प्रसिद्धं हारिद्रस्वरूपं 
वन्दामहे । & 

६- तत्‌ दृश्यात्मना परिणतं, जनरनुभूयमानं वा । माथिकनामरूपरचना- 
प्राग्मारविस्फूजितं मायिकी मायोद्धाविता या परब्रह्मणः नामरूपयोः रचना 
श्रनन्तप्रकारायमाणः कल्पनाविन्यासः, तस्याश्च यः प्राग्भारः उत्कषः तेन 
विस्फूजितं विविधाकारबहलम्‌ । सत्यं ऋतं श्रनृतं श्रसव्यं वा, इति एवंरूपेण 





&‰ इह प्रकृतयोः हरिहरयोः परमाथतच्वं परामृशद्धिः पुष्पाञ्जलिकाराणां 
्मस्मदिितामह चस्णानां चात॒बेष्यंशिक्तायाः वेद्टृष्टिः सधीविभवं विभावनीया । 


हरिदराष्टकम्‌ १०५ 


सिद्धान्तं सुधियां हृदि प्रथयितु' इ धावसानायितं 
शान्तं हारिदरस्वरूपमवतात्स॑सारभीतेजंगत्‌॥६॥ 
॥ हति हरिदराष्टकम्‌ ॥ 





उभयथा सद्सद्र.पतया, वादे तत््वनिणेयपुरस्सरं निरूपणे, अपवादस्य विशेष- 
विधिरूपस्य बाधकस्य, श्रास्पद्‌ स्थानम्‌ । सुधियां सत्यकामानां मनीषिणां न 
तु मत्सरिणाम्‌। हदि चित्तादरो, द्रैधस्य द्वैतरूपस्य यत्‌ अवसानं विरामः, 
तदाकारतया निर्णीतो यः सिद्धान्तः, सत्येकरूपो निष्कषेः तम्‌ । प्रथयितु 
यथायथं विक्षपयितुम्‌ । शान्तं शमतरद्भितं श्रनाश्थाकरेभंदबादोपद्रवैश्च एकान्ततो 
विरद्ितम्‌ । हारिहरस्वरूपं मपे भिन्नतया प्रतिभासमानमपि परमाथतोऽभिन्नम्‌ । 
संसारभीतेः जगदेकजन्मनो भयावतरणात्‌ । जगत्‌ विश्वात्मकमिदं प्रतिष्ठानं 
अवतात्‌ रक्ततात्‌ । शादू लविक्रीडितं इृत्तम्‌ । 
|| इति हरिदरा्टकम्‌ ॥ 


१--एकः खलु परमेश्वर इति सव॑सम्मतः सिद्धान्तः । ख च । 
(छनस्तमितभारूपस्तेजसां तमसामपि । 
य एकोऽन्तयेदन्तश्च तेजांसि च तमांसि च ॥ 
स एव सवंभावानां स्वभावः परमेश्वरः । 
भावजातं हि तस्येव शक्तिरीन्धरतामथी ॥' 
इत्यादिना पुरच्रियते । ततश्च वेवेष्टि इति विष्णुः, शिवयति इति शिवः 
इति शब्दव्युखत्त्या उभयविघोऽपि वाच्याथः परस्परं संयुज्यमानः एकामेव व्यक्ति 
निर्िशति इति हरिहरयोरभेदः शास्त्रेष्वभिहितः सङ्गच्छतेतराम्‌ । तत एव श्रध्या- 
त्मरामायणे- 
श्रयं च विश्वोद्धवसयमानामेकः स्वमायागुणविम्बितो यः ॥ 
विरश्िविष्एवी्र नाममेदान्‌ धत्ते स्वतन्त्रः परिपूणे श्रात्मा ॥' 
इत्युपश्छोक्यते । एवं कविसृष्टावपि - 
(दरिशंकरयोः सितासितं भुजगारातिभुजङ्गलाञ्डनम्‌ । 
वपुरस्तु मुदे विरुद्धयोरपि संसग न भिन्नतां गतम्‌ ॥ 
इत्येबमुपवण्येते । श्रधिकं दिदक्भिरस्मत्‌ पितामहानां हरिदरभेदनिरासो 
विल्लोकनीयः । 
यदन्ते एवमुपसहतम्‌- 
'मतिकद॑मेषु मग्नानुपासकानृजुपथं समानेतुम्‌ । 
हरिहरभेदनिरासोऽजनिष्ट शास्त्राणि संधाय ।।' इति । 


.१०६ ुर्गा-पुष्पाञ्जलिः 
शित्र-गाथा । 


जय जय गिरिजालंदकृतविग्रह, 

जय जय तरिनताखिलदिक्पाल । 
जय॒ जय सर्वविपत्तिविनाशन, 

जय जय शंकर दीनदयाल ॥ १ ॥ 
जय जय सकलमुरासुरसेषित, 

जय जय वाञ्हलितदानवितन्द्र । 
जय जय लोकालोकधुरधर, 

जय जय नागेश्वर धृतचन्द्र ॥ २ ॥ 


शिव-गाथा । 


१- गिरिजया पावत्या अलंकृतः विभूषितः विग्रहः देहो यस्य तत्संवुद्धिः 
जय जयेति सवत्र. वीप्सायां द्विरुक्तिः । विनताः प्रणताः अखिलाः समस्ताः 
दिक्पालाः दिशामधीशाः यस्य सः । सर्वासां विपत्तीनां श्रापदां विनाशनः 
संहारकः । दीनेषु दुगतेषु दयनीयेषु वा दयालः दयालुः । दीनदयाल्तशब्दो 
श्राततत्राणमभिदधत्‌ ईश्वरपर्थायतया ल्लोके बहलं प्रयुज्यते । स चात्र कथिनोप- 
निबद्धो भक्तस्य श्रधिकाधिकां देवविषयां रति पुष्णाति । एवमादिस्थलेषु 
श्रपश्र शशब्दा श्रपि प्रयुज्यमाना रसभावादिपरिपोषकतया परं चारुत्वोत्कषं 
घटयन्तीति कविसमयः। क्वचित्‌ सत्यावश्यके प्रासनिर्वाहाथमपि तथा प्रयुज्य- 
मानं न दोपायेति शब्दसाधुत्वपक्ञपातिभि्न त्र विमनायितव्यमिति सं्तेपः । 
एवमुत्तरत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । स्यां मीतिकायां भगवतः स्वाभिमुखीकरणाय 
सर्वेऽपि सबोधनान्ता एव शब्दाः प्रयुक्षा इति तेषां समास-षिप्रह-प्रदशेना- 
-बसरे प्रतिपदं संबोधननिरदशो मन्दभ्रयोजन इति छत्वा नवात इत्यवधेयम्‌ । , 

] 

२- सकलैः समस्तः सुरारेः देवैः दानवैश्च सेवितः भक्त था समुपासितः | 
ाञिदधतस्य मनोभिल्लपितस्य दाने वितरणे वितन्दरः विगता तन्द्रा यस्य तथाभूतः 
निरालस इत्यथः । लोकालोकस्य लोकानां त्रिमुवनरूपाणां ` आलोकः प्रकाशः 


शिवगाथा १८७ 


जय जय परणिडतपुरीनिवासिन्‌, 

जय जय करंणाकेन्पितलिङ्ग । 
जय ज्य संसृतिरचनाशिल्पिन्‌, 

जय अय मक्हुदम्बुजभूङ्ध ॥ २॥ 
जय जय भोगिफणमणिरल्जित, 

जय जय - भूतिविभूषतदेह । 


यस्मिन्‌ तादृशः यः उदयाचलरीलः तस्य धुरं धरति बिभति तथाभूतः । नागानां 
सर्पणं ईश्वरः प्रभुः । धृतः मूध्नि धारितः चन्द्रो येन सः । 


३- परिडितयुर्याः एतन्नान्ना सुप्रसिद्धे परिडतानामावासे निवसति तच्छील 
परिडतपुरीनिवासी ततः सम्बुद्धिः । अत्रेयं पृष्पाञ्चलिकाराणां पद्यद्रयी प्रसङ्गा 
दुदुच््यिते- 

| (अलर्डसौभाग्यविभूतिसुति- 
धि्धम्भरालंकरणेकदेतुः । 
समीहिताकल्पनकल्पवलज्ञी 
जयत्ययोध्या कमलालया च ॥ १ ॥ 
तस्याः प्षठचरीव पश्चिमदिशि क्रोशाष्टकाभ्यन्तरे 
पारिडित्यासदमस्ति परिडतपुरी पिल्खांवपयन्तभूः । 
यत्राभ्यथनतोऽपि भूरिदतया गीतात्रदानोत्करः 
॑ प्राज्ञेयद्य्‌ तिशेखरो विजयते श्रीजङ्गलीवज्लभः ॥ २॥॥ 


करुणया श्रनुकस्पातिशयेन कल्पितं गृहीतं लिङ्गं पाथिवादिरूपं येन तथा- 
भूतः । संसृतेः संसारहपायाः या स्वना निर्माणकोशलम्‌ तस्य शिल्पी कारुः 
षिश्वकर्मास्वरूपे वा । भक्तानां हत्‌ मानसमेव श्रम्बुजं कमलं तत्र भृङ्गः भरम 
रायमाणः । 
~ भोगिनां श्रहीनां याः फणाः स्फटाः फटायां तु फणा द्वयोः, इति कोषः । 
तासु च ये मणयः तैः रञ्जितः प्रसादितः । भूत्या भस्मना “भूतिभसिततभस्मनिः 
इत्यमरः । बिभूषितः सम्यगलङ्कृतः देषो यस्य सः । पिदृवनं श्मशानभूमिः । 


१०८ दुर्गा-पुष्पाञ्चलिः 


जय जय पितृवनकेलिपरायश, 

जय जय गोरीषिभ्रमगेह ॥ ४॥ 
जय जय गाङ्तरञ्जलुलितजर, | 

जय जय मङ्गलपूरसथुद्र । 
जय जय बोधविजुम्भरकारण, 

जय जय मानसपूतिविनिद्र ॥ ५॥ 


जय जय दयातरङ्गितलोचन, 

जय जय चित्रचस्िपवित्र । 
जय जय शब्दत्रह्मविकाशक, 

जय जय किंन्विषतापधवित्र ॥ ६ ॥ 


“श्मशानं स्यातिपतृवनम्‌” इत्यमरः । तत्र या केलिः क्रीडाव्यापारः तस्यां परायणः 
प्रसक्तः । गौर्याः पावत्याः विश्रमाणं श्ङ्गारचेष्टितानाम्‌ गेदः सदनम्‌ । 


५- गाङ्गैः सुरसरित्तं भवैः तरङ्गैः वीचिभिः ललिता इतस्तत आर््रभिता 
जटा केशसमृहो यस्य तथाभूतः । मङ्गलपृराणां माङ्गलिकानां पां समुद्रः 
सागरः । बोधः ज्ञानम्‌ तस्य यत्‌ विज॒म्भणं स्फारोल्ञासः तस्य कारणं निदान- 
भूतम्‌ । मनसि भवं मानसं मनोवाञिद्धतं तस्य पूर्तौ यथायथं संपादने विनिद्रः 
विगतनिद्रः प्रबुद्ध इति यावत्‌ । 

६- दयया वात्सल्यरसपूरेण तरङ्गिते सिक्तं लोचने नयने यस्य तादृशः । 
चित्रैः विस्मयकरः, चर्त्रिः लोकोदिधीषेया यथावसरमनुष्ठितैः तेस्ते्व्यापार- 
जातेः, पवित्र पतम्‌ । शब्दत्रह्मणः श्चकारादि क्तान्तस्य वणेराशेः, विकाशकम्‌ 
प्रकाशोकभूमिम्‌ । तथा च पठ्यते वाक्यपदीये 

“छनादिनिधनं त्रह्मशब्दतत्त्वं यद्ञरम्‌ । 
विबतेतेऽथेभावेन प्रक्रिया जगतो यतः |; इति । 


किल्विषं पापमेव संतापजनकत्वात्‌ तापः तस्य धवित्रम्‌ । धूयते श्रनेन 
इति धवित्र व्यजनम्‌ । 


शिवगाथा १०६ 


जय जय तन्त्रनिरूपणतत्पर, 
जय जय योगविकस्वप्धाम ) 
जय जय मदनमहामटभज्ञन, 
जय जय पूरितपूजककाम ॥ ७॥ 
जय जय गङ्गाधर विश्वेश्वर, 
जय जय पतितपवित्रविधान । 
जय जय र्ब॑वंनाद दृपाकर, 
जय जय शिव शिष सोख्यनिधान ॥ ८ ॥ 


७- तन्त्रणं शिवशक्तियुखोद्रतानाम्‌ ; निरूपणे सम्यक्‌ प्रकाशने, तत्परं श्रास- 
क्तम्‌ । स्वयमद्धितीयो भवन्नपि परमशिवः प्रकाशविमशंरूपं द्विविधं विभुं 
विरचितवान्‌ । तत्र विमशीरोन प्रश्नः भ्रकाशांशेन च तदुत्तरमि्येवंरूपे 
तन्त्राणामध नारीश्वरमुखादाविभविः । तथाचोक्तं स्वच्छन्दतन्त्रे- 

“गुरुशिष्यपदे स्थित्वा स्वयमेव सदाशिवः । 
प्रश्नोत्तरपरैरवाक्यिस्तन्तरं समवतारयत्‌ ।' इति । 
तथा- 
तन्त्रं जज्ञे सुद्रशिवभेरवाल्यमिदं त्रिधा । 
वस्तुतो दि त्रिधेवेयं ्ञानसत्ता विजृम्भते । 
भेदेन भेदामेदेन तथेवाभेदमागिना ।' इति ॥ 
तदेब॑भेद-मेदामेद्‌- श्रमेदप्रतिपादकतया शिव-सुद्र-भेरवाल्यं इदं शाख 
त्रिधा समुद्‌ भूतमिति तात्पयम्‌। 


योगेन चित्तवृत्तिनिरोधरूपेण विकस्वरं विकशनशीलं धाम पदं यस्य तथा- 
भूतः । मदनः कामदेवः स एव लोकस्य श्रजेयतया महामटः श्त्यप्रपराक्रमो वीरः 
तस्य भञ्जनः मानभङ्गकरः । पूरितः पूणेतां नीतः, पूजकस्य च्रच॑नतत्परस्य कामः 
मनोरथं येन सः । 


८- धरतीति धरः पचायच्‌ । गङ्गायाः धरः धारकः । विश्वेषां ईरः 
स्वामी विश्वेश्वरः । पतितानां लोक-परलोकथष्टानां वर्णाश्रमबहिभू तानां वा पवित 


११० ुर्गा-पुष्पाञ्जलिः 


य॒ इमं शिवजयवादयुदार 
पठति सदा शिवधाभ्नि । 
तप्य सदाशिविशस्तनयोगा- 
न्माद्यति संपन्नाम्नि ॥ & ॥ 


| इति शिव~गाथा ॥ 


पृतं विधानं विधिरूपेण स्थितम्‌ । सुखस्य भावः सौख्यम्‌ । भोगमोक्लोभयात्मकं 
यत्‌ स्वान्तःसुखम्‌, तस्य निधानं निधिरूपेण वतेमानम्‌ । 


६-यो जनः §मं भरकृतं मदुक्क उदार उदारभावेन शुद्धान्तःकरणेन च रचितं, 
शिवस्य सवल्लोकगुरोः जयवादं जयजयेति शब्दैः प्रतिपदमुदीरितं वादं गुणानु- 
वादरूपं श्रारात्निक; सदा ्नविच्दन्नतया शिवधान्नि शिवालये शिवसन्निधाने वा 
पटति श्र्थानुसन्धानपुरस्सर उच्चरति । तस्य नान्नि नामोच्चारसमकालमेव, सदा- 
शिवस्य करुणेकधाम्नः शंकरस्य, शासनयोगात्‌-शासनं श्राज्ञाप्रदानं तस्य योगात्‌ 
संबन्धधटनात्‌। संपत्‌ सर्वविधा अपि संपत्तिः माद्यति मोदमुपयाति । 


॥। इति शिव-गाथा ॥ 


१-श्मरात्रयापि निव त्त श्राराच्निकम्‌ नीराजनम्‌ । ठञ्‌ । शरारती इति ल्लोके 
प्रसिद्धम्‌ । दीपं हि निश्येव प्रदश्यते, इदं पुनदिनेऽपि दश्यते । तन्निमित्तक स्तुति- 
पाठोऽप्युपचारादारात्रिकभित्युच्यते । अयमत्र विशेषः- 
(ततश्च मूलमन्त्रेण दत्वा पृष्पाञ्जलित्रयम्‌ । 
महानीराजनं कुर्यात्‌ महाबादययजयस्वनेः ॥ 
प्ञ्वालयेत्तदथं च कपुरेण धृतेन वा । 
श्रारात्रिकं शुभे पात्रे विषमानेकर्बात्तकम्‌ ।॥ इति । 
च्न्यञ्च-- 
श्रादौ चतुष्पादतले च विष्णो 
दौ नाभिदेरो मुखमण्डलेकम्‌ ॥ 
सर्वेषु चाङ्गषु च सप्तवारा- 
नारात्रिकं भक्षजनसतु कुर्यात्‌ ।।' इति । 
प्रायेण तत्तद शभाषाष्वेव देवानामारात्रिकानि सुप्रसिद्धानि सन्ति । देव- 
वास्यां पुनरेषां विरलः प्रचारो दृः । प्रकृता शिव-गाथाप्यारात्रिकभावमधुरा प्रं 
मनस्तोषं जनयति । 


सरयु-सुधा 8. 


सश्यु-सुधा । 
तेऽन्तः सचपुदश्चयन्ति रचयन्त्यानन्दसान्द्रोदयं 
दौभाग्यं दलयन्ति निश्वलपदः संयुञ्जते संपदः । 
शय्योत्थायमदभ्रमङ्किमरितश्रद्वाविशुद्धाशया 
मातः ! पातकपातकरत्रिं ! सरयु ! त्वां ये मजन्त्यादरात्‌ ॥ १ ॥ 
फ नणगेशशिरोवतंसितशशिन्योत्स्नादटा संचिता 
करि वा व्याधिशमाय भूमिवलयं पीयूषधाराऽऽगता । 





सरयू-सुधा। 


१-दह मातः । पातकपातकत्रि ! सरयु ! पातयति अधो गमयति इति पातकम्‌ । 
पातित्यसपादकं पापम्‌ । तस्य पातं पातनं करोति इति तत्सबोधनम्‌ । ये जनाः 
लोकाः , त्वाम्‌ मवतीम्‌ । शय्योत्थायं शय्योत्थानादुत्तरक्षणे । शचपादाने 
परीप्सायामः ( पा. सू. ३. ४. १२ ) इति णमुल्‌ । परीप्सा तरा । एवं नाम 
त्वरते यद्‌ वश्यं कतेव्यमपि नापेक्तते, केवलं शय्योत्थानमात्रमपेन्ते । अद्रश्र- 
भक्तिभरितश्द्धाविशुद्धाशयाः । अद्रा प्रचुरा या भक्तिः श्रनुरागबाहुल्यम्‌; तया 
भरिता परिपूर्णा या श्रद्धा आद्रातिशयः, तया विशुद्धः श्रतिविमलः श्राशयः 
चेतो येषां ते तादृशाः सन्तः । आदरात्‌ सन्मानवुद्ध था भजन्ति स्नानादिना व- 
दुत्सङ्ग सेवन्ते । ते श्नन्तः हृदयधाश्नि सत्वं सीदन्त्यस्मिन्‌ गुणायाः इति सत्वम्‌ 
चलादिकम्‌ । 'सच्छं गुणे पिशाचादौ बले द्रव्यस्वभावयोः । › इति मेदिनी । 
उद्व्चयन्ति बधेयनित । आनन्दस्य अरमोदस्य यः सान्द्रः निविडः, उदयः उल्लासः 
तम्‌ । रचयन्ति संपादयन्ति । दुर्भाग्स्य भावो दौर्भाग्यम्‌ दुरदैवं दलर्या त 
खण्डयन्ति । निश्चलपदः निश्चलं स्थिर पद्‌ यासां वाः । संपदः नानाविधानि 
वैभवानि । संमुञ्जते अ्रास्वदन्ते । भभुजोऽनवनेः ( पा. सू. १. ३. ६९ ) इति 
कठरि तङ । इह उपभोगो भुजेरथेः । शाद. लविक्रीडितं छन्दः । 

र२-र्किं नागेशरय सरयूतटमलङ्‌ कुर्वाणस्य ज्योतिलिङ्गस्य शिवस्य । (नागेशं 
दारुकावने, इति शिवपुखणात्‌ । भवति चात्र नागेश्चरमहिमावेदकं मामकं 
पदप 


११२ ुर्गा-पष्पाख्लिः 


उत्फुल्नामलपुण्डरीकपटलीसोन्दयं सवंकषा 
मातस्तावकवारिपूरसरणिः स्नानाय मे जायताम्‌ ॥ २॥ 
अश्रान्तं तवर संनिधौ निवसतः कूलेषु विश्राम्यतः 

पानीयं पिबतः क्रियां कलयतस्तक्वं परं ध्यायतः । 
उदत्परमतरङ्गभंगुरदशा षीचिच्छटां पश्यतो 

दीनत्राणशषपरे ! ममेदमयतां वासिष्ठि ! शिष्ट" बयः।। ३॥ 





विद्योतते यदुपकण्टमुदारधान्नि 
नागेश्वरः स भगवान्‌ दयमानमूतिः। 
यो गज्ञनाद-सरयू-जल-विल्वपत्र 

रभ्यच्यते जनतया नतया समन्तात्‌ ॥ 
शिरसि मूध्नि ्रवतंसितस्य विभूषितस्य शशिनः उ्योरस्नाद्धटा चन्द्रिका 
प्रवाहः । संचिता राशीभूता } किं वा व्याधीनां पच्ठभूतशरीराल्परभवन्तीनां 
शमाय दलनाय । पीयूषस्य धारा पुधारसप्रवाहः । भूमिवलयं वसुधामण्डलं 
श्रागता संप्राप्रा । उर्ुल्ला विकसिता, श्रमला मनोहारिणी च था 
पुण्डरीकस्य सिताम्भोजस्य, पटज्ञी समवायः, तस्याश्च यत्‌ सौन्दयं लावण्यं, तं 
सवं कपति सर्वातिरेकमानयति इति तथाभूता । हे मातः ! जननि ! तावके 
भवत्याः यत्‌ वारिपूरं रपां राशिः तस्य च या सरणिः प्रवाहः सा । मे स्नानाय 

ऋअन्तर्बाह्यमलोत्सा द नपुरस्सरं च्वगाहनाय जायताम्‌ संपयताम्‌ । 
३-हे वासिष्ठि ! वसिष्ठस्य इयं वासिष्ठी तस्संबुद्धिः । वसिष्ठतनयात्वेन 
भूवलयमवतीरणे । दीनानां दुबैलात्मनां त्राणपरे रत्तणोदयते । अश्रान्तं निरन्तरं 
यथा स्यात्‌ तथेति क्रियाविशेषणम्‌ । तव सन्निधौ भवत्याः समीपे, निवसतः 
निवासं कुवेतः । कूलेषु उभयतीरेषु विश्राम्यतः सुलभं निद्रायुलमश्चतः । पानीयं 
सलिलं पिबतः श्रास्वाद्यतः । क्रियां सन्ध्योपासनादि देवपूजान्तं व्यापार, कलयतः 
श्रनुतिष्ठतः । परं तत्त्वं नामविकारवजं प्रत्यगातमस्वरूपं बह्मपदाभिधेयम्‌ । 
ध्यायतः श्रन्तर्मावियतः । उदयतप्रमतरङ्गभगुरदशा उद्यन्तः उद्यं गच्छन्तः प्रमाण 
एव तरङ्गाः, तैः भंगुरा वक्राया दक्‌ दृष्टि, श्रपाङ्गप्रे्तितं वा तया । वीचीनां 
इतस्ततो लुठन्तीनां ऊर्मीणां चटा सौन्द्यं तां पश्यतः श्रवलोकयतः । मम स्तुति- 

कतु :, इदं शिष्टं श्रवशिष्टं बयः च्रायुष्यं श्रयताम्‌ समाप्निमापद्यताम्‌ । 


सरयू-सुधा ११३ 


गङ्खा विष्य पिचालिता रबिभुता इृष्णप्रभावाध्रिता 

चुद्रा गोमतिका परास्तु सरितः प्रायो यमाशां गताः ¦ 
त्वं त्वाकल्पनिवेशमासुरकला पएर्णेन्दुविम्बोज्ज्यला 
सौम्यां संस्थितिमातनोषि जगतां सौोभाग्यसंपत्तये ॥ ४ ॥ 


ज्जन्नाकनितम्बिनी -स्तनतटाभो गस्वलःङदङ़म- 
कतोदामोदपरम्परापरिमिलत्कल्लोलमालावृते । 


४-गङ्गा सुरदीर्घिका । तिष्येन कलिकालेन । "तिष्यः पुष्ये कलियुगे, इत्य- 
मरः । विचालिता विशेषतोऽन्यथाभावं प्रापिता । उक्तश्च पौराणिकेः- 
“कलौ पञ्चसदस्ाणि विष्णुस्ति्ठति मेदिनीम्‌ । 
तदधं जाहवीतोयं तदधं प्रामदेवताः । इति । 
रविसुता यमुना । कृष्णस्य भगवतः प्रभावं सामथ्यं श्रा्रिता प्रपन्ना । 
कृष्णौ कवशंबदा इत्यथः । 
गोमतिका गोमतीनाश्नी सरित्‌ । श्रल्पार्थं कन्‌ । जुद्रा दुबलाङ्गी । श्रासामेव 
तिसृणां उत्तरभारते श्रवस्थानात्‌ । पराः आभ्यः शअ्रतिरिच्यमानाः, सरितः 
नद्यः, यमाशां दक्िणां दिशं गताः सङ्गताः । स्वम्‌ भवती एव एका । 
अआकल्पनिवेशमाघुरकला-कल्यान्तमभिन्याप्य वतते इत्याकल्पं 'ाङ्मर्यादामि- 
विध्यो' (पा. सू. २. १. १३) इति समासः । तादृशं यो निवेशः सन्निवेशः । 
तेन भायुर दीपिशीला कला उदयो यस्याः तथाभूता । प्ेन्दुः राकाघुधाकरः 
तस्य विम्बवत्‌ किरणजालवत्‌ उञ्ञ्वला शुभ्रा । जगतां लोकानां सौभाग्यस्य 
सुभगत्वस्य या संपत्तिः प्राचुयम्‌ तस्यै । सौम्यां स्वभावमधुराम्‌ । संस्थिति 
्मवस्थानम्‌ । आतनोषि विस्तारयसि । अङ्‌ पूवोत्‌ तनोतेः कतरि लट्‌ । 


५-मनन्त्यः स्नानं कुर्वत्यः, याः नाकस्य सवर्लोकस्य, नितम्बिन्यः देवाङ्गनाः, 
तासां स्तनतटस्य कुचक्कुडमलस्य य श्ाभोगः परिपूणेता, तस्मात्‌ स्वलत्‌ नियत्‌ 
यः कुङ्‌ कुमस्य केशरस्य कोद्ः चृणेम्‌ । तस्य श्रामोद्परम्पराभिः सुरभिः 
संतामैः परिमिलन्त्यः परस्परं सम्पकंमनुभवन्त्यः याः कल्लोलमालाः तरङ्गाणां 
ततथः । ताभिः आघृते समन्तात्‌ परियेष्टिते । हे मातः ! ब्रह्मणः परिमेष्ठिनः 


११४ दुगा-पुष्पाञ्जलिः 


मातत्र हञकमणड लुदकलसत्सन्मानसोल्लासिनि ! 

तदमारां निचयेन मामकमलस्तोमोऽयगन्मूल्यताम्‌ ॥ * ॥ 
इष्टान्‌ भोगान्‌ षटपितुमिषागाधलच्मी पराध्या 
वातारन्धस्फुरितलहरीदस्तमायतेयन्ती । 
गन्धद्रव्यच्छुरणविकसद्वारिवासो वसाना 

सा नः शीघ' दरत्‌ सरयुः स्ेपापप्रोहान्‌ ॥ ६ ॥ 
जयति पिपुलपात्रप्रान्तदरूदगुल्म- 
व्रततिततिनिबद्धारामशोभां श्रयन्तो । 





कमश्डलोः, कस्य जलस्य मण्डं स्तर लाति लभते वा इति कमण्डलुः । कुण्डी- 
भूतो जल्लपात्रविरोषः। य एकान्तत इदानीं चतुाश्रमिणां स्नेहपात्रीभूतः । तस्य 
उदकेन जलेन लसन्‌ सतां मानसस्य उल्लासः श्राह्वादः श्रस्ति अस्यामिति 
तस्संबोधनम्‌ । व्वदुवारां श्रपां, निचयेन सलिलराशिना । अयं मामकः मर्दीः 
मलस्तोमः बाह्याभ्यन्तर मलपटलः । उन्मूस्यताम्‌ निरवशेषं विधीयताम्‌ । 
उलब॑कात्‌ मूलयतेः कमणि लोट्‌ । 
६-या शान्‌ मनसः प्रियान्‌ । मोगान्‌ रेहिकामुष्मिकान्‌ सौस्योपभोगान्‌ । 
घटयितु सम्पाद्यितुमिव । पार्या श्रेष्ठतमा । अगाधा श्रननुमेया च लक्मीः 
साक्ञान्महालद्मीरूपेणाविम्‌ तेत्यथः । वातेन मरुता आरब्धाः प्रवतिताः, याः 
स्फुरिताः चञ्चलाः लहयेः कक्लोला एव हस्ताः यस्मिन्निति क्रियाविशेषणम्‌ । तद्‌ 
यथा स्यात्‌ तथा ्ावतेयन्ती अम्भसां श्रमणं प्रवतेयन्ती । गन्धद्रव्येण चन्दना- 
दिपुगन्धद्रव्यजातेन यत्‌ हरणं सम्पकंः, तेन विकसन्‌ बहिरुल्लसन्‌ यो वारिवासः 
सलिलरूपं परिधान षद्लम्‌ , तस्मिन्‌ वसाना वसनमाचरन्ती । वस श्राच्ादने' 
इत्यतः कर्तरि शानच्‌ । सा सुप्रसिद्धा सरयुः । सर्वान्‌ क्ञाताज्ञातान्‌ । पापप्ररोदान्‌ 
पापांङुरान्‌ । शीधर' दर त, हरतु दृरीकेतु । 
७- विपुलं विशालं यत्‌ पात्रं तीरद्वयान्तरम्‌ । यथाह विश्चः- 
"पात्रं तु भाजने योग्ये पात्रं तीरद्रयान्तरे । 
पात्रं ल वादौ पर च राजमन्त्रिणि वेष्यतेः ।। इति । 
तस्य प्रान्ते प्रदेशे, संरूढः प्ररोहं गतो, यो गुल्मः च्रप्रकाण्डः स्तम्बः मूल- 


सरयु-सुधा ११५ 


निशि शशिकरयो गात्सेकतेऽप्यम्बसत्तां 
सपदि बिरचयन्ती साऽपगावैजयन्ती ॥ ७ ॥ 


अंहांसि नाशयन्ती धटयन्ती सकलसोख्यजालानि । 

भ्र यांसि प्रथयन्ती सरयुः साकेतसंगता पातु ॥ ८॥ 

य हमक सरयृस्तयकं पटेक्निविडभक्किरसाप्लुतमानसः । 

स खलु तस्छरपथा सुखमेधतेऽनुगतपुत्रकलत्रसमृद्धिभार्‌ ॥६॥ 


॥ इति सरयु-सुधा ॥ 


गरन्थिर्वा | व्रततीनां लतानां ततिः विस्तारः "ततं व्याप्ते विस्छरते चः इति मेदिनी । 
तया निबद्धः परिवेष्टितो, य श्रारामः उपवनम्‌; तस्य शोभां सुषमां श्रयन्ती 
दधती । निशि रात्री, शशिकराणां चन्द्रकिरणानां, योगात्‌ संपर्कात्‌, सैकते वालु- 
कामये प्रदेशे श्रपि सैकतं सिकतामयम्‌” इत्यमरः । श्रम्बुसत्तां जलावस्थानश्रमं 
सपदि सदयः विरचयन्ती घटयन्ती । सा लोकप्रसिद्धा आपगानां नदीनां वेज- 
यन्ती पताका जयति सर्वरक्षण वतेते । मालिनी इन्दः । 


८-श्रहांसि कल्मषानि, नाशयन्ती प्रक्ञालयन्ती । सकलानि समभ्ाणि यानि 
सौख्यानां श्रन्तःकरणनुकूलतया वेदनीयानां, जालानि बृन्दानि, तानि घटयन्ती 
संपादयन्ती । श्रेयांसि मङ्गलानि प्रथयन्ती विस्तारयन्ती । साकेते रामस्य राज- 
धान्यां श्रयोध्यायं, संगता समायाता, सरयू पातु श्रतु । “पा रणे कतरि 
लोट्‌ । श्रार्याःवृत्तम्‌ । 

६-यः इमकं इमम्‌ । श्रम्ययसवेनान्नामित्यकच्‌ › । निबिडः सान्द्रः यो 
भक्तिरसः श्रद्धापीयुषम, तेन श्राप्लुतं श्राद्रकृतं मानसं यस्य तथाभूतः सन्‌ ! 
सरय्वाः स्तवक स्तवम्‌ पवेवदकच्‌ । पठेत्‌ पाठं इुर्यात्‌ । स खलु तस्याः 
कृपया, श्रनुगतपुत्रकलत्रसमृद्धिभाक्‌ श्रनुगताः आ्राज्ञावतिनः, ये पुत्राः ्रात्मजाः, 
कलत्राणि गृ्िण्यश्च, ससृद्धिः स्फारमै्धयम्‌ । एताः भजते इति तथाविधः 
सन्‌ । सुखं यथा स्यात्‌ तथा एधते इ द्विमुपगच्छति । 


॥ इति सरयु-युधा ॥ 


११६ रगो -ष्पालिः 
॥ 
गामती-महिमा ! 


मातगगमिति ! तावरीनपयसां परेषु मञ्जन्ति ये 
तेऽन्ते दिव्यविभूतिष्ठतिसुभगस्वललकिसीमान्तरे । 
वातान्दोलितसपिद्धसिन्धुलहरीसंपकंसान्द्रीभवन्‌ 
मन्दारद्र मपुष्पगन्धमधुरं प्रास्ादमध्यासते ॥ १ ॥ 
आस्तां कालकरालकल्मषमयाद्‌ मीतेव काश्यं गता 
मध्येपात्रघुदृदसैकतमराकीण ऽवशीामूता । 


गोमती-महिमा | 


हे मातः ! गोमति ! तावकीनपयसां त्वदीयसल्िलानां परेषु प्रवाहेषु ये 
मज्नन्ति स्नानमाचरन्ति । ्टुमस्जो शुद्धौ इत्यतः कतेरि लद्‌ । ते ्रन्ते 
देहपातानन्तरम्‌ । दिवि भवाः दिव्याः; स्वगेलोकमवाः या विभूतयः एेशर्याणि, 
तासां चया सूतिः प्रसवः तया सुभगो रमणीयः यः स्लोकः देवभूमिः तस्य 
सीमायाः श्नन्तरे मध्ये । वातेन पवनेन, आन्दोलिताः कम्विताः, या: सिद्धसिन्धोः 
वरियद्रङ्गायाः, लहयेः तासां संपकंण सान्द्रीभवन्‌ घनीभावं गच्छन्‌ । यो मन्दर 
द्रमः पारिजातवृ्तः तस्य पुष्पगन्धेन कुसुमसोरमेण, मधुर दय, प्रासाद हम्यं 
अध्यासते श्रधितिष्ठन्ति | तवायं श्पूवेः कोऽपि महिमा इति भावः 
शाद्‌ ` लविक्रीडितं छन्दः । 

२- कालस्य श्न्तकस्य यत्‌ करालं भयानक कल्मष पापं तस्य भयात्‌ ) 
भीता इव त्रस्तेव, काश्यं कृशस्यः भावः तम्‌. । दौवेलयं गतां श्रास्ताम्‌ तिष्ठतु 
तावत्‌ । मध्येपात्रं जलाधारभूमेरन्तसाले उदूढः राशीभूतः । उ्पूर्बात्‌ चह 
प्रापणे इति क्रः । यः सैकतस्य बालुकायाः मरः शतिशयः; तेन श्राकीर्णा 
समन्ततो व्याप्ता । आङ्पूर्वात्‌ किरतेः क्षः, निष्ठानत्वव्न । शतएव श्चवशीणं 
शुष्कतां गतं श्रमृतं जलं यस्याः सा । गङ्ख भागीरथी, यमुना कलिन्दतनया 
वा । नितान्तविषमां श्रतितरां शोचनीयां, काष्टां दशां समालम्मिता प्रापिता ! 
समाङ्‌ पूर्वात्‌ लभतेर्येन्तात्‌ क्रः । हे मातः ! जननि ! त्वं भवती तु, समा 
समाना, वैषम्यरहिता ्राकृतिः स्वरूपं यस्याः तथा भूता खलु । यथापूव प्रागिव 
च्रधुनापि, वरीवतंसे श्रवस्थितिं भजसे । 


गोमती -मषहिमा ११७ 


गङ्ग वा पञ्रुना नितान्तविषमां काष्ठां समालम्मिता- 
मातस्त्वं तु समाढृतिः खलु यथापूर्वं वरीवर्तसे ॥ २ ॥ 
या व्यालोलतरङ्गबाहु विकसन्धुग्धार बिन्देक्णं 

भोजङ्गीं गतिमातनोति परितः साध्वी परा राजते । 
पीगूषादपि माधुरोमधिकयन्त्यारादुदाराशया 
साऽस्मत्पातकसातनाय भतात्छोतस्वती गोमती ॥ २ ॥ 
ऊुम्भाकारणुरीकयोषि इुहचित्काप्य्धचन्द्राकृतिं 

धत्से भूतलमानयष्टिषटनोमालम्बसे उुत्रचित्‌ । 





३- येति कत्‌ पद्म्‌ । व्यालोलाः अतिचश्चल्ाः तरङ्गाः कल्लोला एव वाहू 
यस्मिन्‌ तदिति गतेविशेषणम्‌ । विकसत्‌ यत्‌ मुग्धं सुन्दरं अ्ररविन्द्‌ं रक्तोत्पलं 
तदेव ईक्तणं नयनं यरिमिन्‌ तादशम्‌ । भुजङ्गो जारः, तस्य इयं भौजङ्गी ताम्‌ । 
कुलटाजनोचितां गतिं प्रवृत्ति श्रातनोति रर्ययति । परितः समन्ततः परा उड्कृष्टा 
साध्वी सचरित्रा कुलवधूरिव राजते शोभते । राज्ञ दीप्तौ इत्यतः कतेरि 
लट्‌ । यादहिकुलटानसा साध्वी भवितुमहंति इति बिरोधाभासो नामात्र 
अलङ्कारः । तत्परि्ारपरकारस्तु-भुजङ्गः सपः, स इव कुटिल्ञा वक्रा गति गमतं 
यस्याः सा तथाभूतेत्यर्थाश्रयणात्‌ । एवं परत्र साध्वी मनोहरा इत्यथेकल्पनाश्च । 
उदारः कृपामसणः च्राशयः आकूतं यस्याः सा तथाभूता सती । श्रारात्‌ समी- 
पतः । पीयूषान्‌ श्नमृतरसादपि माधुरीं जलगतं माधुयं अधिकयन्ती अधिकमधिकं 
वधंयन्ती । (तत्करोतीति शिच्‌ । सा सखोतस्वती वेगवती, गोमती श्रस्मत्पातकस्य 
दुरितजातस्य, सातनाय तनूकरणायः भवतात्‌ भूयात्‌ । 


४- कुहचित्‌ क्स्मिचित्‌ स्थले, ऊुम्भाकार म्भो घटः स इव श्राकार 
स्वरूप उरीकरोषि अङ्गीकयोषि । कुम्भसदृशं प्रवहन्ती दृश्यसे इव्यथः । क्वापि 
अथचन्द्राङृतिं अधेचन्द्रबर्डमिव श्राकारं धत्से धास्यसि । कुत्रचित्‌ भूत- 
लस्य भूमण्डल्लस्य मानयष्टिः मानदस्डम्‌ । तस्याः घटनां अ।कारं आलम्बसे 
प्रपद्यसे । क्वापि शन्तः स्वक्रोडे तडागस्य वतनतया संस्थापकतया सिद्धाश्रम 
सिद्धः सद्यः सिद्धिप्रदो य आश्रमः तम्‌ । सिद्धिभूमि सुयसे प्रकटीकरोषि । रस्या, 


११८ दुर्गा पुष्पाञ्जलिः 


अन्तः कथापि तडागवतेनतया सिद्धाश्रमं घरयसे 
मातर्गोमति ! यातमङ्गिविधया नानाकृतिजायसे ॥ ४ ॥ 
रोधोभङ्धिनिवेशनेन इह विद्वाषीयसे पीयसे 
क्वाप्युत्तालतयाधराम्बुकलया दकूपायसे पयसे । 
मातस्तीरसमत्वतः क्वचिदपां गतीयसे त्रायसे 

कुत्रापि प्रतनुस्षदेन सरितो माल्ञीयसे गीयसे ॥ ५ \ 
तानासन्नतरानपि क्ितिरुदो याः पातयन्ति कणा- 
स्वथं धुणकीशंवणषटनन्ययेन. स्॑च्छताम्‌ । 


उपकर्ठे विभ्राजमानं चर्डिकायतनं सिद्धाश्रमतया लोके प्रसिद्धमित्यादि 
पुरावृत्त चर्डिका-स्तुती विवृतं तत एव द्रष्टव्यम्‌ । हे मातः गोमति ! यातस्य 
गतागतस्य या भङ्गिः रचनाविच्ित्तिः, तस्याश्च या विधा प्रकारः, तया नानाकृतिः 
विविधाकाररमणीया जायसे संपद्यसे । 

५- रोधसः तीरस्य कूलं रोधश्च तीरच प्रतीरं च तटं त्रिषु । इत्यमरः | 
या भङ्गिः रचना, तस्याः निवेशनेन विन्यासेन करहचित्‌ छरुत्रचित्‌, बवापीयसे 
वापीमिव श्राचरसि । वापी इव परं गाम्भीयं धास्यसि इत्यथः । वापी नाम जला- 
शयविशेषः । "वापीं स्नातुमितो गतासि इति काव्यप्रकाशः । पीयसे जनेः 
्ास्वाद्यसे च । क्वापि उत्तालं उच्छुतं, यत्‌ तटं तीर, तस्य श्रधरे तले अम्बु 
कलया जलसमृद्ध था कूपायसे कूपसदृशं श्राकारं भपदययसे । पयसे ल्लोकान्‌ 
पवित्रीकरोषि । हे मातः ! तीरस्य समत्वतः, समभागावस्थानात्‌; क्वचित्त्‌ श्रपां- 
जलानाम्‌ । संबन्धसामान्ये षष्ठौ । गतः भूचिद्रं खातं वा । स इव श्राचरसि 
गर्ताकारेण परिणमसि । त्रायसे रज्ञां करोषि । कुत्रचित्‌ पदेन जलसन्निवेशेन 
प्रतनुः विशेषतः कृशशरीरा सती, सरितः नद्याः; नाली इव जलनिगेममाग इव 
छआचरसि । गीयसे जनेः प्रशस्यसे च । 

६- या: सरोतस्विन्यः सरितः, श्रासन्नतरानपि तीरसंश्िष्टानपि किं पुनदूर- 
तानित्यर्थः । तान्‌ सच्छायान्‌ । ज्तितिरुहः वृक्तकदम्बकान्‌ । त्षणात्‌ निमेष- 
मात्रादेव, पातयन्ति धराशायिनं कुवन्ति । तायु घुणकीणेषणचटनान्यायेन 
घणः काष्टादिभक्तकाः कमिविशेषाः, तेः कीर्णा दश्ट्तया उत्कीर्णा या वर्णानां 


गोमती-महिमा ११६ 


गोमन्ताचलदारिके ! तवर तटे तृद्यल्लतापादपे 

सद्यो निच तिमेति भक्कजनता तामेहिकायुष्मिकीम्‌ | ६ ॥ 
एतत्तापनतापतप्रयुदकं माभूदितीवान्तिके 
मादत्पल्नपतल्नजद्र भतती यत्रातपत्रायते । 

मातः ! शारदचन्द्रमणए्डलगलत्पीयुषपूरायिते । 
शय्योर्थायमजघ्माह्िककृते तां बाटमभ्यथये ॥ ७॥ 
एकं चक्रमवाप्य तत्रमपतो दाक्ञाथणीवल्नभा- 

ह्‌ घो देत्यविनाशकस्त्रियुबने स्वास्थ्यं समारोपयत्‌ । 





अन्तराणां घटना निष्पत्तिः । तन्न्यायेन, अर्थात्‌ लोकप्रसिद्धन धुणाक्रन्यायेन । 
अथः प्रयोजनं, सङ्गन्छतां संघटतां नाम । श्रप्रयासोपनतं कदाचिदेतदेवं 
सम्भाव्यतां न पुनः सावत्रिकमिति भावः| हे गोमन्ताचलदारिके ! गोमन्ता- 
चलस्य एतन्नान्ना प्रसिद्धस्य शलस्य दारिके तनये । उच्यन्त्यः उदयं गच्छन्त्यः 
भरोहन्त्यो वा लताः पादपाश्च यस्मिन्‌ । तथाभूते तव तटे भक्तजनता श्रद्धालु 
ललाकः । तां पेहिकीं इह लोकभवां । श्रामुष्मिकीं परलोकभवां च । सदयोनिव ति 
स्नानसमकालमेव संसारिक सुख मुक्तिपद्च्च । एति श्रधिगच्छति । 

७- तापनः सहखरश्मिः धुय, तस्य तापेन उष्मणा संतप्तं उष्णं पतत्‌ 
उदकं पानीयं मा भूत्‌ नैव जायताम्‌ । इतीव एवं मत्वेव, मादन्ती हर्षाह्नासमधि- 
गच्छन्ती, पज्ञवतज्ञजानां कोमलकिसलयानां, द्र माणं वृत्ञाणां च तती पडिक्तः 
यत्र॒ यस्याः तीरेपान्ते, श्रातपत्रायते श्रातपात्‌ त्रायते इत्यातपत्रम्‌ 
त्रम्‌ । तदिव श्राचरति । कूलस्थिताभिःव सषश्रेणीभिश्टत्रच्छायामिव 
तन्वतीभमित्याशयः । हे मातः ! शारदचन्द्रस्य स्फीतप्रकाशस्य शरत्कालिकस्येन्दोः 
मण्डलात्‌, गलत्‌ खरवत्‌ यत्‌ पीयूषपूर्‌ श्रमरतस्य निष्यन्दः, तदाकारतां गते । 
अजस निरन्तर, शय्योत्थायं प्रातःप्रनोधसमयादुत्तरत्तणे एव । श्राहिकस्य 
श्रह्ा साध्यं ्राहिकम्‌ , ठन्‌ । स्नान-सन्ध्या-्पंणादिसंपादनाथं स्वां भवतीम्‌ । 
बाहं श्रत्यन्तं श्रभ्य्थये संप्राथये ¦ प्रत्यहं तवतीरमुपाभितस्य मम श्रशेषमाहिकं 
संपद्यतामिति भावः। 

८~ दैत्यानां श्रसुराणं, विनाशकः संहारक, देवः भगवान्‌ विष्णुः । तत्र- 
भवतः स्वलोकपूञ्यात्‌ दाक्ञायणीवल्लभात्‌-दान्ञायणी पावती, तस्याः वल्लभः 
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तच्चक्रं त्वयि भासतेऽपि वहुधा निश्चक्रमंहोपहा 
यं दीव्यति तत्तवेष महिमा चित्रायते त्रापिनि ! ॥ ८ ॥ 

ये गोमतीस्तुतिमिमां मधुरां प्रभाते 
संकीतयेयुररुभक्किरसाधिरूटाः। 

तेषां ठते सपदि सा शरदिन्दुकान्ति 
कीतिप्ररोहविभवान्‌ विदधाति तुष्टा ॥६॥ 

॥ इति गोमती-मदहिमा ॥ 





धवः रिवः तस्मात्‌ । एकं श्द्धितीयप्रभावं चक्र सुदर्शनाख्यम्‌ । यच्चैवसुप- 
बस्येते शिशुपालवधघे- 
'तस्यातसीसूनसमानभासो 
भ्राम्यन्मयूखावलिमरुडलेन । 
चक्रे रेज यमुनाजलौघः 
सफुरन्मदहावतं इवेकवाहुः ।। 

श्रवाप्य अधिगम्य, त्रिभुवनं त्रीनपि लोकान्‌ । स्वास्थ्यं श्राधिस्याधिरहिततया 
सुखसौभाग्ययुक्तम्‌ । समायोपयत्‌ प्रातिष्ठिपत्‌ । समाङ्‌ पूर्वात्‌ रुहधातोख्यन्तात्‌ 
कतेरि लङः । त्वयि भवति तत्‌ सुप्रसिद्धं चक्र जलावतेः वहुधा नानारूपेण भासते 
विद्योतते । यतः निश्चक्रं निर्गतं चक्रं यस्याः तथाभूता सती चक्र विनेवेत्यथः । 
्रंहोपहा श्रहासि पापानि अपहन्ति तथाभूता त्वं भवती, यत्‌ दीव्यसि भासि, तत्‌ 
तव भवत्या एव महिमा भूतिप्रकर्षः । हे चायिनि ! रक्तापरायणे ! चित्रं च्राश्चयं 
आचरति इति चित्रायते- आश्चयं जनयति भवती । श्रद्ध ्वादिपाठात्‌ चक्रशब्दस्य 
द्विलिङ्गत्वेऽपि लच्यानुसारेण लिङ्गनियम इत्यवसेयम्‌ । 

६- ये जनाः, प्रभाते श्ररुणोदयवेलायां, उरुभक्तिरसेन दार्दिकेन अनुराग- 
रसेण । अधिरूढाः श्राप्लुताः सन्तः, इमां मद्धापितां गोमतीस्तुति संकीतेयेयु- 
कण्ठपाठं पठेयुः । तेषां कृते सा सपदि कटित्येव तुष प्रसन्ना सती । शरदिन्दोः 
शारदचन्द्रिकायः कान्तिरिव कमनीयं, कीतः यशसः, प्ररोहान्‌ श्ं्रान्‌ , विभ- 
वान्‌ सम्पदश्च बिद्धाति संपादयति । वसन्ततिलका-वृत्तम्‌ , 

॥ इति गोमती-मदहिमा ॥ 


यमुना-कलकम्‌ १२१ 
यसुना-ङ्खलकसम्‌ । 


चिरगदीतजगत्तमसो रे 

जनितया प्रसुतेव तमश्छटा । 
धनतमालसपत्नसपरुच्छल- 

ब्हरिका हरिकामितगोपिका ॥१॥ 





यभुना-ङलक्‌ । 


१- चिरं चिराय गृहीतं निपीतं जगतो विश्वसगस्य तमः चअन्धकारप्रसरो येन 
तस्य । रवेविशेषणमेतत्‌ । एवंविधस्य भगवतः सप्रसप्तेः जनितया कन्या- 
रूपेण श्वतीणया । अतएव तमसः घनान्धकारस्य छटा इव प्राग्भार इव, प्रस॒ता 
खोतोरूपेण परिणता इव्युसपेत्ता व्यज्यते । उक्तञ्च दर्डिना- 


मन्ये शङ्क धर वं प्रायो नूनमित्येवमादिभिः । 
उसन्ञा व्यज्यते शब्दे रिवशब्दोऽपि तादृशः ।।' इति । 


चनः नीरन्धः यस्तमा्नः ह रितवणंस्तमालपादपः तस्य सपन्नतेन प्रतिभटतया 
समुच्छलन्स्यः श्रम्बुकरीरुततन्स्यः । लयं एव लहरिकाः स्वार्थं कन्‌ । तरङ्ग संततयो 
यस्यां सा, तथाभूता । हरेः यदुवंशयुक्षामणेः कष्णारूयधान्नः कामितं हृदयाभि- 
लषितं गोपायति रहस्यवद्रत्ततीति तथाभूता । भगवतो लीलाविलसितस्य 
्आश्रयभूरिति तात्पय्‌ । दरू तविलम्बितं छन्दः । इत आरभ्य मथुरा-माधुरी पयन्त 


१-एकवाक्यतापन्नः श्लोकसमुदायः कुलकमिवयुच्यते । यथा समन्वय- 
प्रदीपे- 
“यत्र वाक्याथविश्रान्तिः श्लोकेनेकेन जायते । 
तन्मुक्तक युगं द्वाभ्यां त्रिभिः स्यात्तिलक पुनः ।। 
चतुभिः स्याच्चक्कलकं पद्भिः कुलकं ततः । 
महाकुलकमित्यार्याः कथयन्तिः ततः परम्‌ ।' इति । 
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सलिलकेलिपरायणवल्लषी- 
कमनकायरुचिच्छुरणादिव । 

दलितनीलमणिच्छविसोदरी 
सुरवरारवराजितवेणिका ॥ २॥ 


अपितपक्तनिशाद्रशिखास्वल- 
तिमिरनिभरसं चयनादिषर । 





सवत्र यमक शब्दालंकारः । र्थाललकारस्तु यथासंभवं स्वयमूहनीयः। यमकल- 
णं त्वाचाय॑दरिडिनोक्तम- 


“व्यपेतव्यपेतार्मा या वृत्तिवेणंसंहतेः 
यमकं तच्च पादानामादिमध्यान्तगोचरम्‌ ॥ 
एकद्वित्रिचतुष्पादयमकानां प्रकल्पना । 
आदिमध्यान्तमध्यान्तमध्याद्यायन्तसवतः॥ 
अत्यन्तं बहवस्तेषां मेदाः संभेदयोनयः । 

कि र 
सुकरा दुष्कराश्चंव दृश्यन्ते तत्र केचन ।' इति | 


एवमस्य प्रभूततमभदस्य यमकालंकारस्य तत्तद्‌ विशेषान्‌ दिदज्ुभिरस्मत्‌- 
परितामहचरणानां साहित्यदपणस्य छायाख्या विवृतिपूर्िद्र ष्टव्या । 


२- सल्लिलकेलिः जलक्रीडात्यापारः , त्यां परायणा आसक्तमनाः या 
वह्लवी गोपवधूः, तस्याश्च यः कमनः कामुकः श्रभिरूपो वा कायः शरीराभोगः 
तस्य स्चेः प्रभायाः द्युरणादिव सम्पर्कादिव । दलितस्य द्विधाविभक्तस्य नीलमणेः 
या छविः दीपिः, तस्याः सोदरी सहोदरप्रसवा स्वसा इव नीलवर्णा । सुराः देवाः 
विद्वांसश्च तेषां ये वराः श्रेष्ठा; भीषा वा आआरवाः स्तवनशब्दाः तैः राजिता 
शोभिता वेणिका जल प्रवाहो यस्याः सा । 


३- असितः सितेतरः स चासौ पक्तश्च इति असितपन्ञः कृष्णपन्ञः । तस्य च 
या निशा यामिनी सा एव श्रन्धकारबहुलत्वात्‌ श्नद्रिः शलः, तस्य शिखायाः 
श्ङ्गप्रदेशात्‌ । स्खलन्‌ श्रध: प्रवम्‌ यः तिमिरस्य निरः तमसां प्रपातः, तस्य 
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प्रकटिता स्कुटकालङुशेशय- 
च्छुबिसमाऽषिसमाप्रतिभासिनी ॥२।। 


वरिक्रचपङ्जकोशपरिषघव- 
न्मधुरसाश्रयणादिषव सभ्रमा | 

युतिसवणंतया भमरभ्रमद्‌- 
व्रजधूजवधूतजलान्तरा ॥४॥ 


घनपयःपरिसामवशादिष- 
्रचुरनीलिममन्जिमभिदर मैः । 





संचयनात्‌ इव राशीकरणाद्‌ हेतोः स्फुटं विकसितं यत्‌ कालकु गोशयं कृष्ण- 
वणं कमलम्‌ । 'सहखपत्रं कमलं शतपत्रं कुरोशयम्‌' इत्यमरः । तस्य या विः 
कान्तिः तत्समा तत्सटशी । श्रविः दागः मेषो वा । श्वि नर्विं रवौ मेषे शेते 
मूषिककम्बले' इति मेदिनी । तद्वत्‌ प्रतिभासते शोभते इति अविसमाप्रति- 
भासिनी । द्वा इव कृष्णवर्णे नोल्लसन्ती इति भावः। 


४- विकचानि विकसितानि यानि पङ्कजानि श्ररविन्दानि तेषां कोशेः 
कुडमलेः, परिखवतः निष्यन्दमानस्य, मधुरसस्य पुष्परसस्य मधु मद्ये पुष्परसे 
इत्यमरः । आआश्रयणात्‌ इव संचयकरणादिव हेतोः । सश्रमा भ्रमेण अम्भसां 
आवर्तेन सहिता । श्रावर्तोऽस्मसां भ्रमः ।' इत्यमरः । युतिः कान्तिः तस्याः 
सवणेतया साम्येन । द्वयोः कलिन्दकन्यायाः श्राभीरवभूनान्च श्यामवणतया 
इत्यथेः । भ्रमरः मथुपश्रेणिमिः हेतुभूताभिः । भ्रमरसपातदेतुनेति यावत्‌ । 
श्रमन्त्यः भ्रमरबाधया त्रस्यन्त्यः याः व्रजवध्वः गोपाङ्गनाः) ताभिः जवेन वेगेन 
भूत कम्पितं जलान्तर सलिल प्रवाहो यस्याः तथाभूता । 


५- धनो जलदः स इव यः पयसां श्रपां परिणामः नीलवणत्वप्राप्रिः, 
तद्रशादिव तस्मादिव कारणात्‌ । यामुनं हि जलं निसर्गत एव कृष्एवणाभमिति 
भावः। प्रचुरे पयप्ना या नीलिमा श्यामबणेबाहूल्यं तत्र मलिमभिः कृतस्नानः । 
उभयतीरगतेः तटद्वयोपान्तवर्तिमि; दू मैः पादपैः शमितं निवारितं ग्रातपस्य प्रस- 
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उमयतीरगतः शमितातप- 

प्रतरणा शरणागतवत्सलला ॥५॥ 
सगणकालियभोगिफणेरिव 

प्रकटनीललसरोरुहकोरकफेः । 
परिवृतोदितवल्लवमण्डली- 

रसिकता सिकताभितधीवरा ॥६£॥ 
प्रमिततायतसेकतकेतवा- 

दमरनिम्नगयेव करम्बिता । 





रणं व्याप्निरनया । शरणागतेषु चरणशरण संप्राप्तेषु बत्सला बात्सल्यस्तेह- 
भरिता। 


६- गणैः सहिताः सगणाः, तथाभूताः ये कालियभोगिनः कृष्णसर्पाः; तेषां 
फरौः इव प्रकटा: स्फुटं दृश्यमाणाः नीलसरोरुहदाणां नीलकमलानां कोरकाः 
कुडमलाः यस्यां तथाभूता । (कलिका कोरकः पुमान्‌? इत्यमरः । परिवृता 
तत्तदावश्यकीं चर्या समाप्य नदीसंतरणादि मनोविनोदाय वन्तु लाकारेण संघटिता 
तटोपकण्ठमलङकर्वाणा इति यावत्‌ । उदिता प्रसन्नवदना या बल्लवानां च्ाभीराणां 
मर्डली, तस्याः रसिका परिव्रतोदितवल्लवमण्डलीरसिका; तस्याः भावः तत्ता । 
वल्लवसमुद्ायस्य रसज्ञेत्यथंः । सिकतायां वालुकायां आश्रिताः शरणं गताः 
धीवराः कैवर्ताः यस्याः सा तथाभूता । 


७- प्रविततं समन्ततो व्याप्तं श्रायतं दीघं च यत्‌ सैकतं वालुकाप्रदेशः 
तस्य केतवोत्‌ व्याजात्‌ श्रमरनिन्नगया भागीरथ्या करम्बिता श्क्षा इव । 
करम्बः संजातो श्रस्या इति इतच्‌ । सितासिते हि गङ्गायमुने इति घण्टापथः । 
प्रयागादन्यत्र च नानयोः कचित्‌ संगमः संभवतीति सुप्रसिद्धं तावत्‌ । परं कवि- 
सृष्टिषु मथुरायामपि योः संगम उत्प्र्ित इति द्रष्टव्यम्‌ । श्रतएव रघुवंशकारः- 

'यस्यावरोधस्तनचन्दनानां 
परत्तालनाद्रारिविदहारकाले । 

कलिद्कन्या मथुरां गतापि 
गद्गोर्मिसंसक्तजलेव भाति ॥ 


यमुना-कलक्रम्‌ १२५ 
विपुलङरलविकासिगतस्पृ्ा- 

दिकमठा कमटावलिसंडला ॥७॥ 
नियमितेन्दरियकमंठमण्डला- 

चरितसांध्य बिधानविकस्वरा | 


करसरोजगृहीतषटस्फुर- 
त्सुकमनीकमनीयतटान्तरा ॥८॥ 








इत्येवमवणेयत्‌ । एवं माघकविरपि रेवतकवणेने- 


“एकत्र स्फटिकतटाशुभिन्ननीरं 
नीलाश्मद्‌ तिभिदुराम्भसोऽपरत्र । 
कालिन्दीजलजनितश्चियः श्रयन्ते 
बेद्ग्धीमिह सरितः सुरापगायाः ॥ 


इति भङ्ग-यन्तरेण उभयोः संगममुपर्वाणितवान्‌ । 


विपुलं विशालं यत्‌ कूलं तटं तस्मिन्‌ विकाशिनः सुशोभिताः । गतं 
प्रशान्तं स्प्रहादिकं लोकैषणारूपं येषां तथाभूताः तेषाम्‌ । विरक्तादिरूपेण 
वर्गीमूतानां साधूनां मठाः श्रावासाः यस्यां तथाभूता । कमठानां कच्छपानां 
या श्रावलिः पङ्क्तिः तया सला सङ्कीर्णा । "कूर्मं कमठकच्छपौ इत्यमरः । 


८- नियमितानि निगृहीतानि इन्द्रियाणि कम॑ज्ञानहूपाणि येषां ते निय- 
मितेन्द्ियाः । तेषां संयतात्मना, ज्ञानिनामित्याशयः । कमंठटानां कम॑शूरारणां 
यन्मण्डलं समुदायः तेन श्राचरितैः यथाविधि संपादितेः । साध्यविधानविक- 
स्वर-संध्यायां भवं सान्ध्यं तस्य यत्‌ विधानं वपिधिः तेन विकस्वरा 
वि्ाशोन्मुखी । यथानियमं सायं प्रातः क्रियमाणेन परमेश्वरोपास्तिरूपेण 
संध्यावंदनादिकमंणा प्रसन्नवदनामिवोपलदयमाणाम्‌ । करौ हस्तौ एव कोमल- 
तया सरोजे कमले ताभ्यां गृहीतेन धृतेन घटेन जलकलशेन स्फुरन्ती शोभा- 
मावहन्ती या सुकमनी सुन्दरी तया हेतुभूतया । कमनीयं मनोहरं तटस्य तीरस्य 
न्तर मध्यं यस्याः सा । 


१२६ दुर्गा-पुष्पाञ्जलिः 


अधिजलोच्छितदारवषदट्टिका- 
तलनिव्िष्टयतीशपरिष्कृता । 
्िकृतिभेदग्रिजुम्मितसंहिता- 
मधुरिमा धुरि मादकृतां गता ॥8॥ 
सरसस॑मिलदुन्मद माधुरी- 
्रचुरमञ्जनजजंरितोमिका । 
भगवती यदुना वृजिनापहा 
विजयते जयतेजनक्त्‌ सताम्‌ ॥१०॥ 
॥ इति ययुना- लकम्‌ ॥ 





६-जलं अधि §इत्यधिजलम्‌ । सामीष्यार्थेश्नव्ययीभावः । जलोपकरुठे उच्द्धितानां 
श्रन्नस्येन स्थापितानां दारवपद्िकानां देवदासुप्रभृतिभिःकाष्ठैनिर्मितानां पष्टिकानां 
तलेषु श्नाधारेषु निविष्टः उपविष्टैः यतीशेः सुमुद्धभिः परिष्कृता विभूषिता । 
विङृतिभेदाः जटा-मालादिरूपाः तै: । विकृतयस्त्वेवं स्मर्यन्ते 


'जटा-माला-दर्डरेखारथध्वजशिखाघनाः । 
करममाश्रित्य निब त्ता विकारा श्र विश्रुताः ।॥ इति । 


विजुम्भिता विभूषिता या संहिता यजुर्वदादिरूपा तासां मधुरिमा मधुरस्य 
भावः । माधुयेमत्यथेः । मादकृतां मादं हषं कुर्वन्ति इति माद्तः तेषां 
मानसोल्ञास्कराणामित्यथेः । धुरि गता प्रमुखकूपतां संप्राघ्रा | 


१०~ सरसं यथा स्यात्‌ तथा सम्मिलन्त्यः गाढमाश्छिषन्त्यः, उन्मदाः यौव- 
नोन्मादमधुराः, याः माथुयः मथुरानिवासिन्यः योषितः, तासां प्रचुरः यथा- 
रुचितः, मजनेः जलस्नानकेलिभिः, जजरिताः जीणेतां गताः उर्मिकाः तरङ्गाव- 
लयो यस्याः सा तथाभूता । बरृजिनं पापमपहन्ति इति पृजिनापहा ज्ञाताज्ञातेभ्यः 
पापकमभ्यः सदयो मुक्तिदायिनी । भगवती रेश्रयशालिनी, यमुना कक्िन्दगिरितन- 
या, सतां सन्मार्गाश्रयिणां जयतेजनं करोति इति जयनेजनङृत्‌ । आशु विजयप्रदा 
बिज्ञयते इति शिवम्‌ । 


॥ इति यमुना-कुलकम्‌ ॥ 


मथुरा-माधुरी १२७ 
मथुरा-माधुरी । 
जयति सा प्रमाद्धुतराधिका- 
रमणबृत्तपवित्रतरीकृता । 


कुसुमितद्र मराजिविराजिता 
वरततिकाततिकापरिवेषटिता ॥१॥ 
सरसरासविहाररतस्वभू- 
| चरणपङ्जलाञ्छितभूतला । 
वनगुहान्तरवास्कसन्जिका- 
नवरता वरतामरसोदका ॥२॥ 


मयुरा-पाधुरी । 


१-सा लोकविश्रुता, परमश्चासावद्‌ मुतश्च परमादूभुतः शअनेकाश्वर्यारां खनिः । 
एवंविधो यो राधिकायाः चृषभानुसुतायाः बृन्दावनललामभूतायाः) रमणः पतिः 
भगवान्‌ वासुदेवः, तस्य यत्‌ वृत्तं लोकातिशायिचरितं, तेन सविशेषं पवित्री 
छता इति पवित्रतरीकृता । पाविब्रयोत्कषैमानीता इत्यथः । दुसुमिताः सपुष्पाः याः 
द्रमराजयः पादपश्रेणयः ताभिः विराजिता विभूषिता । त्रतती एव कऋततिका 
लताग्रतानम्‌ । स्वार्थ कन्‌ । "वल्ली तु व्रततिलेता › इत्यमरः । तासां ततिकाभिः 
पङक्तिभिः परिवेष्टिता परिघता जयति । यमकालङ्कारः । दू तविलम्बितं 
छ्न्दः । 


२- रसेन मधुरालापेन सितः सरसः । एवंभूतो यो रसस्य गोपप्रियस्य 
क्रीडाविरोषस्य, विहारः लीलाप्रसरः तस्मिन्‌ सतः नुरक्तः यः स्वभूः नारायण 
स्वरूपः श्रीकृष्णः । स्वेनैव भवति इति स्वभूः । किप्‌ । तस्य॒ चरणएपङ्कजाभ्यां 
पादारविन्दाभ्यां लाञ्दितं श्रङ्कितं भूतलं यस्याः सा तथाभूता । नास्ति अवरता 
यस्थाः सा श्रनवरता उक्षा । वनञ्ज गुहा चेति वनगुषे तयोः श्रन्तरे ्ररण्य- 
पर्वतप्रदेशयोरन्तराज्ञे ्रषरा बासकसलिकेव सुशोभिता । वासकसलिका च- 
कुरुते मरशडनं यातु सल्िते वासवेश्मनि । सा तु बासकसञ्चा स्यात्‌ इद्युक्त 
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अमिनवस्फुटशाषिशिखास्खल- 
त्ुसुमसंहतिषंडलसंचरा। 
नददुदारखगावलिस्के- 
रपेवना पवनाधुतपल्लवा ॥ २ ॥ 
रुचिरङुञगहान्तरसंचर- 
द्वजगमोजिविकासितताण्डवा । 
विपुलघ्रसुतापुलिनान्तरे 
सुनयनानयनाद्रजम्मिता ॥४॥ 
विकिरफेलिबिमदंसषटुचर- 
त्कुसुमसोरभसांद्रदिगन्तरा । 





नि 


रूपो नायिकाविशेषः। षरं सुन्दरं तामरसं कमलं उदक जलय यस्यां तथा- 
भूता । 

३- श्रमिनवाः नूतनाः, स्फुटाः विकसिताश्च ये शाखिनः तरवः; तेषां 
शिखाभिः शाखाभिः स्खलन्ती निपतन्ती या कुषुमाना संहतिः पुष्पचयः, तया 
संकुलः सम्बाधः संचरः संचारो यस्यां तथाभूता । नदन्ती मधुरं कूजन्ती या 
उदारा महती चासौ खगाबलिः विगश्रेणिः तया उश्चकैः उन्नतानि उपवनानि 
यस्यां तथाभूता । पवनेन वायुना श्रा समन्तात्‌ धुताः कम्पिताः पह्लवाः किसल- 
यानि यस्यां सा। 

४-~ रुचिरं मञ्जुलं यत्‌ कुञ्जगृहं लतामण्डपं तदन्तरे सं चरन्तः इतस्ततः 
सञ्चारं कुवेन्तः ये भुजगभोजिनः भुजगान्‌ सर्पान्‌ भुञ्जते इति भुजगभोजिनो 
मयूराः । तैः विकासितं प्रकाशितं ताण्डवं नल्यं यस्यां सा । ताण्डवं नटनं नार्यः 
लास्यं मृत्यं च नतन इत्यमरः । वियुज्तं श्रतिमहत्‌ यत्‌ सुरसुतायाः कालिन्दथाः 
पुलिनं तोयोत्थितं तटं तदन्तरे । शोभने नयने नेत्रे यासां तासां सुनयनानां 
कटाचवतीनां सीमन्तिनीनां, नयनादरैः श्रपाङ्गपरेकितः, जुम्मिता प्रसन्नवदना । 

~ विकिराः विहंगाः, तेषां यः केलिविमदैः क्रीडारसासक्षतया परस्परमुप- 
मर्दः, तेन समुशवरत्‌ बहि्भिगच्छत्‌ यत्‌ कुसुमस्य सौरभं श्रामोदभरः, तेम 


मथुरा-माधुरी १२६ 


फिमपि चेतसि नमं चितन्वती 

ुरजितोऽरजितोद्धतसंपदः ॥५॥ 
स्फुरितमेकविधच्छषितूलिका- 

लिखितं चयं दरिनाममिः । 
मधुरचित्रभृतासु कनलरजा- 

सुखचिता खचिताऽऽल्यमित्तिषु ॥६॥ 
निषिडभावसमेधितभास्वर- 

स्वरजुषां रजसां तमसामपि । 
क्ततिकृतां महतां हर्कीतन- 

ध्वनिरमा निरमानितकल्मपा ॥५७॥ 


सान्द्र घनं दिगन्तरं दिशामन्तराल्लं यस्यां तथाभूता । अरं सत्वर जितां 
स्वायत्तीकरता उद्धतानां दपंवतां रक्तसां संपत्‌ येन सः; तस्य । मुरजितः मुरमथ- 
नस्य । मुरो नाम देत्यविशेपः । तस्य वधात्‌ भगवतो मुरजिदिति नाम लोके 
प्रसिद्धि प्रापत्‌ । पाथना द्विषन्मुरम्‌ । इति माघः । चेतसि मानसाभोगे । 
किमपि लोकोत्तराह्ादकरम्‌ । नमे क्रीडां वितन्वती विस्तारयन्ती । 

£- स्फुरिता उन्मीलिता, या नैकविधा श्रनेकवणंवती । नेकविघेत्यत्र न 
शब्देन सह सुप्सुपेति समासः । छवेः सौन्दर्याधायकस्य रूपस्य, तूलिका कूचिका । 
शलाकेव्यथः । तूल्लिका कथिता ेख्यकूचिका तूलशय्ययोः इति विश्वः । तया 
लिखितः समुत्कीणैः वर्णचयो वर्णावलिर्यैषु तथाभूतैः । हरिनामभिः विष्रुबोधकेः 
राम-कृष्णादिशब्दैः । खचिता संयुक्ता । मधुराणि हृदयप्रियाणि चित्राणि आले- 
ख्यानि विभ्रति इति मधुरचित्रथृतः तासु । मनोदराभिधित्राव्तीभिरलङ्कृता- 
स्विव्य्थः । एवंभूताघु शल्यानां गृहाणं भित्तिषु ख्यं पु । कनन्ती चासौ 
प्रजा चेति कनलजा दीपिमल्लोकसमूहः । तासां सुखेः सौमाग्यसु चकः चिता 
व्याप्रा । 

«~ निविडः सान्दरीभूतो यो भावः श्रद्वातिशयः तेन समेधितः दी्वीङृतेः; 
भाखरैः प्रदीप्तैः, स्वरः षर्णाबारणध्निभिः, जपन्ते प्रीतिमाश्रयन्ते इति निविड- 
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प्रिबुधसश्रषु पलवितोल्लस- 
ल्लल्ितमागवतामतसेमिमिः। 
पिविधभक्रजनेश्च समन्ततो 
वलयपिता लयितालविधूरिता ॥८॥ 
अयोध्यादि पुरीश्लेषेण मथुरा- 


महितरामचस्िपवितिता 
ललितसारवनीरतरङ्ता । 





भावसमेधितभास्वरस्वरजुषः तेषाम्‌ । भक्ट्युद्र केण तारस्वरं पठतामिति- 
भावः । रजसां रजोगुणानां तमसां तमोगुणनाञ्ापि क्ततिष्तां विनाशका- 
नाम्‌ । महतां भक्ततल्लजानाम्‌ । हरिकीतेनं कलिप्रधानं चत्यवादयबहूलं भगवन्ना- 
मोञ्चारणम्‌ । तस्य ध्वनिषु नादेषु रमते इति तथाभूता । निरमानितं निःशेषेण 
तिरस्कृतं कल्मषं बृजिनमनया तथाभूता । पापराशिभिर सस्प्रष्टेति भावः। 


८~ विवुधाः देवाः तेषां सद्मसु श्रालयेषु देवमन्द्रिष्वित्यथेः । पल्लवितं 
विस्तारयुक्तं यथा स्यात्‌ तथा उल्लसत्‌ चकासत्‌, यत्‌ ललितं शङ्धारमधुरेः कथोप- 
कथनैस्तरङ्खितं, भागवतं सुप्रसिद्धः भगवद्गुणाल्यानपरं पुराणम्‌ । तदेव 
श्रमृतं पीयुषं तत्सेविभिः तदास्वाद्परायशैः । श्रवणासक्तेरिति भावः । विविधैः 
छनेकधा विभक्तेः, भक्तजनैः भक्तिरसाविष्टमानसैः पौरजनैः,समन्ततः परितः+वलयिता 
पुःख्ीमण्डल्लोपमर्डलेः परिवेष्टिता । लयितालविधूरशिता-लयः चत्य-गीत-वाद्याना- 
मेकतानतारूपं साम्यम्‌ । सोऽस्यास्तीतिलयी । तादृशः यः तालः मृच्छनारूपः, 
करताल-करास्फोट नादिरूपश्च तेन विघूणिता सशिरःकम्पं च्रानन्दुनिमीलिता । 

६ = ‰ 

इत श्रारभ्य स्तवसमाप्निपयन्तं कविना श्रयोध्यादिसप्तपुरीरश्लेषेण मथुरायाः 
वशंनमुपक्रान्तमित्यनुसन्धातम्यम्‌- 

६- महितं लोकेषु पूजितं, रामस्य रोहिणेयस्य बलरामस्य, पत्ते रामस्य 
दाशरथेः । यत्‌ चरित्रं लोकवृत्तं चरितं, तेन पवित्रिता पूता । ललितानि सुन्दराणि, 
शरामेवैः कलकलशब्दैः सहितानि सौरबाणि शब्दायमा नानीत्यथः । परते सरय्वां 


मथुरा-माधुरी ६३१ 
दशरथस्य परीव हरीचषिता 

शुभरता भरताशयसंस्कृता ॥£॥ 
सततसंगतसाधुमदयेदया- | 

ऽपिमणिकशिकविष्णुपदाश्िता । 
स्मरज्त्ति नगरीव शिबोज्ज्यला 

मुरुचिरा रुचिराजितनागरा ॥१०॥ 


गहनसालसमाकलितावने 
प्रतिदिनं बिकसन्मधुदना । 





भवानि सारबाणि सरयूसमुद्भूतानीत्यथेः । यानि नीराणि जलानि तैः तरङ्गिना 
संजाततरङ्गा । दशरथस्य राज्ञः पुरी अयोध्या, सा इव हरिणा श्रीकृष्णेन पन्ते 
कपिभण्डलेन । देकतिता चख्लदष्य्यादि परीता । शुमे मङ्गलकमणि रता ्नुरक्ता। 

४०२। प र्‌ 
भरतो नटः ककेयीसुतश्च । तस्य आशयेन विभवेन । एकत्र नाह्यकलासेपुण्येन, 
परत्र भरतस्य श्रसाधारणेन भ्रावृसौहादंन, संस्कृता भूषिता । 


१०- सततं निरन्तर, संगताः साधवो मनोहरः, महोदयाः उत्सवारम्भाः यस्यां 
तथाभूता । काशीपक्ते सततं संगतः साधुः शोभनः, महोदयः पुरयजनको योग- 
विशेषः श्रस्यामिति। स एष महोदयो नाम पुख्यप्रदो योगविशेषः काश्यां सर्व- 
देवास्तीति निणेयसिन्धुप्रश्तिषु धर्मंशास््रनिबन्धेषु स्पष्टम्‌ । एवं साधवः साधु 
शब्दिताः चतुर्थाश्रमिणः, महोदयाः भाग्यशाकिनो यस्यामित्यपि उभयत्र सङ्गम- 
नीयम्‌} अधिका प्राचुयवती मणीनां मुक्तादिरत्रानां कशिका कुरडलादिकर्णाभरणं 
येषु, तथाविभैः विष्ुपदैः विष्णुमन्दिरे, श्रिता प्रशस्ता । काशीपक्ते-तअरधिमणि- 
कणिकम्‌-काश्यां सुप्रसिद्धस्य मणिर्काणिकातटस्य समीपे विष्णुपदेन एतन्नाम्रा- 
असिद्ध न, स्थलविरोषेण शश्िता समेता । स्मरजितः शिवस्य, नगरी काशीपुरी, सा 
इव शिवेन कल्याणेन उञ्ज्वज्ञा रमणीया । काशोपक्ते- शिवेन विश्वनाथाभिभेन 
ज्योतिर्लिङ्ग न उञ्जवला भव्या । सुरुचिरा- सुमनोहरा । रुचिभिः ्नुरागरसेः 
राजिताः सुशोभिताः नागराः विदग्धाः यस्यां तथाभूता । 


११- गहनैः षनीभूतैः सले: पादपैः । रसालसालः समदृश्यत" इत्यादि 
श्त, ५ ष्ठे, वेशः 
नैषधीयचरितम्‌ । समाकलिता समन्ततः परिवृता । द्ारकापत्ते- गहनैः दुष्परवेशेः 





१३२ दुर्गा-पुष्पाञ्जलिः 
य दुपुरीय च सागरसंभिता 
मधुरसाधुरसा स्फुरदद्ध३ ॥१२१॥ 
ग्रथितव्िक्रमरम्यरसाभ्रया 
सरितमादधती खलु भास्वतीम्‌ । 
स्फुरितधाममहेशमवन्तिका 
कविकलाविकलाकलनालया ॥१२॥ 


सालैः प्राकारैः समाकललिता सवतो वेष्टिता । वने कानने, प्रतिदिनं अनुवासरं, विक- 
सन्तः हरषात्फुल्लतया परिभ्रमन्तः मधुसुदनाः अमराः यस्यां तथाभूता । पक्ते-श्रवने 
इति च्छेदः । तथाच श्रवने रक्ते प्रतिदिनं प्रतिदिवसं बीपष्सायामव्ययीभावः । 
विकसन्‌ यतमानः मधुसूदनः श्रीकृष्णो यस्यां तथाभूता । यदुपुरी यादवानां नगरी 
द्वारका । सा इव सागरसं अगेन गोवधेनास्येन पवेतेन, सह वतेमानो यो रसः 
श्मानन्द्‌ः, तं श्रिता संप्रप्रा। एवं सागरैः मृगविरोपैः संभ्िता आवासतया कल्पिता । 
हारकापत्ते-साणरेण समुद्र ण संश्रिता समाश्िष्ठा । मधुरो रमणीयः साधूनां रसो 
यस्यां तथाभूता । एवं मधुर हृद्य साधु स्वादीयः रमं पानीयं यस्यामितिवा । 
दवारकापत्ते-मधुरं प्रियं साघुरसं उत्तमं श्ासवद्रध्यं यस्यां सा इत्यप्युत्न यम्‌ । 
स्फुरन्‌ प्रवतेमानः उद्धवः उत्सवो यस्याम्‌ तथामूता । पत्ते-स्छुरन्‌ शोभमानः 
उद्धवः श्रीकृष्णस्य सखा यस्यामिति द्रष्टव्यम्‌ । 

१२-प्रथितः विख्यातः यो विक्रमः श्रीकृष्णकतर को देत्यवधादिरूपः पराक्रमः; 
तेन रम्या रमणीया; या रसा वघुन्धरा, तस्याः श्नाश्रया च्राधारभूता । उञ्जयिनी 
प्ञे-प्रथितः विश्रुतः यो विक्रमः विक्रमादित्यनामा संबत्सरप्रवर्तकः पाथिव- 
वंशमुक्तामणिः तस्य रम्याः सुन्दणः ये रसाः श्रद्गारादिरागप्रवृत्तयः तेषां 
द्रा्रयः अस्ति च्स्याम्‌ । एवं प्रथिताः के जले एकच यमुनायां, परत्र शिप्रायां 
वीनां पक्तिणां ये क्रमाः सच्चारा: वैः रम्यः सुन्दरः यो रसः रागः तस्य आश्रया 
शरणीभूतेत्युभयत्र योजनीयम्‌ । भास्वतीं भासमानां खलु सरितं यमुनां शिप्रां च 
मादधती धारयन्ती । स्फुरितं प्रकाशितं धाम प्रासादं यस्य एवंविधो यो महेशः 
यपतिः श्रीृष्णो वा तं अवन्तिका प्रीएयन्ती । पक्े-स्फुरितं शोभितं धाम पदं यस्य 
एवंभूतो यो महेशः महाकालाभिधानः तं श्चवन्तिका स्प्रहयन्ती । श्रवन्ती इति 
नाम्ना प्रसिद्धा मालवदेशस्य राजधानी उन्यिनी च ! कविः परमेष्ठी, तस्य या कला 





अधिगताऽधिक 

सदुनुकञ५. 
युदितमुक्रिसतीवरकाश्चिका 

सुर चितारचिताधगरिनाशन। . 





सष्टिचातुयेरूपा तस्याः अविकलं समम्र' यत्‌ श्नाकलनं तस्य ्रालया गेदभूत। .. 
एवम्‌-के यमुनाजले शिप्राजले वा वीनां प्तिणां ये कलाः श्नव्यक्रमधुराः शब्दाः 
तेषां विकलं यथायथं यत्‌ कलनं श्रहणं तस्य आलया शरणीभूता । पक्तेकवीनां 
कालिदासादीनां याः कलाः कवित्वसाग्राज्यवेभवायमानाः तेषां अविकलं वास्तविकं 
श्रामूलचूडं च यत्‌ आकलनं, वाग्विलासानां परिभावनं, तस्य श्रा समन्तात्‌ लयः 
सं षः अस्ति अस्यामिति तथाभूता । 


१३--अधिकदत्तिणमण्डलं-अधिकाः अनेके ये दक्लिणाः उदारपुरुषाः, 
तेषां मण्डलं वग, अधिगता संप्राप्ता काद्चीपक्ते-अधिकं सप्तपुरीणां मध्ये 
सवपिक्ञया विशेषरूपेण, दक्निणमण्डलं दक्निणां दिशं, श्रधिगता संप्राप्रा । यतः 
काञ्ची हि दक्तिणभारते विराजते । उ्योति्मणनाक्रमेण तदिदं सोपपत्तिकमपीति 
परीत्तणीयम्‌ । 


यमिह अ्ताशगणनाक्रमः- 


सप्तपुरीणां नामानि च्रक्ताशाः 
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एवमिह दशितेन गणनाक्रमेण काड्च्याः सवतो दक्तिणत्वं गणितगोलसिद्धम्‌ । 


सती प्रशस्ता अनुकम्पा दया येषां ते सदनुकम्पाःदयाशालिनः तैः कृता विहिता 
या स्थितिः श्रवस्थानं तया शालते शोभते इति सदनुकम्पकृतिस्थितिशालिनी । 


.शी 
'ववुधदक्षनिरुपितसक्किया । 
वती महतां बहुमायका- 
गमहिता महिता श्रुतशासने; ॥१४। 





पन्ते सती वतमाना । कम्पायाः अनु इव्यनुकम्पम्‌ । कम्पानद्याः निकटे कृता विहिता 
या स्थितिः तया शालते इति तथाभूता । अत्रेदं मूककविसाव॑भौमस्य मूकपच्च- 
शतीपद्य काञ्च्याः कम्पासत्वे मानम्‌ - 


-कम्पातीरवनान्तरं विदधती कल्याणजन्मस्थली 
काश्चीमध्यमहामणिविजयते काचित्‌ कृपाकन्दली ।।इति। 

मुदिता प्रसन्नमना -मुक्तेरूपा या सती साध्वी तस्याः वरा अभीर काञ्िका 
एकयष्टिः । व्चन्द्रहारेति' लोकप्रसिद्धमाभूषणम्‌ । उक्तञ्चान्यत्र- 

(एकयष्टिभेवेत्‌ काग्ची मेखला स्वष्टयषटिका । 
रशना षोडश ज्ञेया--इति । 

परते-मुदिता मोदवती मुक्तिषूपा सती यस्यां एवंभूता या वरा श्रेष्ठा काच्िका 
काञ्चीति सुप्रसिद्धा नगरी । सुरचिता सुष्टु यथा स्यात्‌ तथा रचिता निर्मिता । 
एवं सुरैः देवः परि्डितेश्च चिता व्याप्ता । रचिताघविनाशना-रचितं संपादितं 
श्रघानां पापानां दुःखानाश्च विनाशनं संहारः अनया इति तथाभूता । एतदुभयं 
उभयत्र समानतया योजनीयम्‌ । 

१४-- स्फुरन्‌ शोभमानः उदग्रः उद्रतमग्र यस्य तादृशः उञ्चतमः यः सुपवेतः 
पवतेषु रमणीयो गोवधेनः तप्य रङ्िणी अनुरागवती । एवं स्फुरन्ती उदग्राणां 
उक्नतानां, पवेरं उत्सवानां, तरङ्गिणी नदी यस्यां तथाभूता इत्युभयत्र योजनीयम्‌ । 
हरद्मारपन्ते स्फुरन्‌ उदग्रः उन्नतः यः सुपवेतः शोभनो दिमालयः तत्र रङ्गिणी 
रागवती भागीरथी यस्यां सा) विवुघेषु विद्वत्सु ये दक्ञा. चतुराः तैः निरूपिता 
संघटिता सच्क्रिया सत्काररूपमातिथ्यं यस्यां तथाभूता । हरद्वारपक्ते-विवुधो 
देवः सचासौ दक्तश्चेति विवुधदक्ञः दक्तप्रजापतिः; तेन निरूपिता 
श्रनुष्ठिता सक्या यक्ञादिसंभाररूपा यस्यां तथाभूता । व्रजं 
गोष्ठं भथुरासमीपस्थः प्रदेशविशेषश्च तद्वती त्रजवती । हरद्रारपत्ते- 





्रमरराज५. 

भुजग, 
मथुपुरीप्रतिसग्ममनोहर- 

वसुधा वसुधामलभू१९., 


॥ इति मथुरा-माधुरी ॥ 





व्रजाः प्रशस्ताः पन्थानः सन्तियस्यामिति ब्रजवती प्राशस्त्ये मतुप्‌ । मायेव मायका 
स्वार्थे कः । बही चासौ मायका च बहूमायक्रा । महतां महापुरुषाणाम्‌ बहुमायका 
प्रचुरानुरागतरती । तथा धनादिसंपत्तिप्राचर्यणापि बहूमायकात्वमनुसन्धेयम्‌ । 
पत्ते-श्रचटनसाधिका या महती शक्तिः तत्स्वरूपिणी मायेति नाम्ना पुराणादिषु 
प्रसिद्धा पुरी । या सांप्रतं हरदारेतिनाम्ना प्रसिद्धि भजते । इदेदं सप्तपुरीणां 
परिचायकं कस्यचित्‌ पदयम्‌- 

'दयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची श्रवन्तिक्रा । 

पुरी द्वारवती चैव सप्ता मोक्षदायिकाः ॥' 

प्रासे पापाय पापकारिणे वा अहता प्रतिकूला । श्रागमाय श्रागमोक्त- 

क्रियाकलापादिसंपादनाय श्रागतजनताये वा हिता हितोपपादिका । श्रुतं शास्त्रं 
तस्य शासनैः उपदेशः महिता समृद्धा । 


१५-श्रमराणां राजा इति श्रमरराजः देवराजो इन्द्रः । समासान्तष्टच्‌ । 
तस्य या पुरी श्रमरावती सा इव । वज्रमेव वच्िका, शोभना वच्िका यस्यामिति 
तथाभूता । एकत्र वज्र हीरकम्‌ परत्र इन्द्रस्यायुधम्‌ । भुजगराजपुरी काशपुरी 
सा इव सुन्दराः भोगिकाः विलासिनः प्ते सर्पाश्च यस्यां तथाभूता । मधुपुरी 
मधो त्यस्य पुरी-मधुरेति लोके प्रसिद्धा । प्रतिसद्म प्रत्यावासं, मनोहरन्ती 
चेतश्चमत्कुवेती । नवसुधा नवा नवीना या सुधा '्चूनाः इति हिन्दीभाषायां प्रसिद्ध 
गृहलेपनद्रव्यम्‌ । सा श्रस्ति श्रस्यामिति तथाभूता । बुधायाः बसुन्धरायाः 
शमलं दिव्यं यत्‌ भूषणं तत्स्वरूपा विजयते । 


॥ इति मधुरा-माधुरी ॥ 


र्वनिष्टा 
सदात्मदृष्टिः परितोषपुष्टिः । 
, छता निवसन्ति यत्र 
स वतेमानोऽपि न .लिप्यतेऽषैः ॥१॥ 


ग्रात्मोपदेशः । 


१--शास्तरप्रतिष्ठा । शिष्यते श्ननेन इति शास््रम्‌। शासु अ्रनुशिष्टौः । 
्रयीतरङ्गितः श्ाप्रजनैरुपदिष्टः श्रद्गोपाङ्गतया प्रसिद्धः हितानुशासनपरो प्रन्थ- 
तशिः । तस्य प्रतिष्ठा गौरवसंरत्तणम्‌ । यतः शास्त्रादेव यावत्कतव्यकमणां 
नेणेय अवधायते । श्रतएव भगवान्‌ वासुदेवः- 


"यः शास्त्रविधिमुत्सृञ्य वत्तं कामचारतः । 
न स सिद्धिमवाप्नोति, न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ 
तस्माच्छास्त्रं प्रमाशं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ । 
जात्या शास्त्रविधानोक्त कमे कतु मिहाह॑सि । 
( मीत १६. २३-२४ ) 


गिरति अज्ञानं, गृणाति उपदिशति च ता्तविकमथेमिति गुरः शास्त्रहस्यो- 
पेष्टा । तस्य वाक्येषु उपदेशेषु निष्ठा एवमिद्मिति निश्चयारूढतया अवस्थानम्‌ । 
तथा च मुरुडकश्रुति- 
<तद्विज्ञानाथं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः 
श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ।› इति । 
एवं भगवद्रीतास्वपि- 
‹ तद्‌ विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ¦ 
उपदेचयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदरिनः ।# इति । 
सवेदा स्वस्मिन्नपि काले, श्रात्मनि दृष्टिः श्राव्मदृ्टः} स्वाटमपरमार्थचिन्तन- 
[ति यावत्‌। एवं व्यवहारदशायां श्रातमनः कतव्यतया दष्टानां क्रियमाण-करिष्यमाण- 


उद्‌ श्यमेदेन , 
शास्राएयनः 
तत्रास्तिकेराद्वियमाशमेव 
विभावनीयं परमाथंसिद्धय 


कमणां हृदयसाक्िकं वास्तविकं वा निभालनम्‌ । तत्र च मायुषस्वभ।. 
दोषसंक्रान्तेः यथाकालं यथान्यायं च शुद्धे नान्तःकरणेन परिमाजेनम्‌ । तत 
सुृद्भ.त्वोपदिशत्याचायेः- 
“अहन्यहनि वोत्तेत कृतं चरितमार्मनः। 
कि नु मे पशुभिस्तुल्य कि नु तुल्यं महात्मभिः ।+' इति । 
तदेवमात्मन आलोचनं कुव॑ता सबेभावेन श्चप्रमादिना भवितव्यमिति 
तात्पयम्‌ । परितोषस्य सवेविधायाः संतोषवृत्तः पुष्टिः पोषणम्‌ । न पुनरसदुपाया- 
नवलम्ब्य लुब्धकवुद्ध.था केवलमर्थाजेंनाय धावनमिति । एतद्भिप्रायेणेव 
मनुरप्याहस्म- 
“संतोषं परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत्‌ । 
संतोषमूलं हि सुखं दुःखमूलं विपयेयः ।+ इति । 
पतञ्जलिरपि-'सतोषादनुत्तमः सुखलाभः ।› इत्युपदिदेश । तत इदमपि न 
विस्मतेव्यम्‌- 
"यद्‌ यत्‌ परवशं कम तत्‌ तद्‌ यत्नेन बजयेत्‌ 
यद्‌ यदात्मवशं तु स्यान्‌ तत्‌ तत्‌ सेवेत यनतः ॥ 
सवं परवशं दुःखं सबेमात्मवशं सुखम्‌ । 
एतद्‌ विद्यात्‌ समासेन लक्तणं सुखदुःखयोः ॥।” इति । 
तदिर्थं लोकयात्रामनुवतेमानेन यत्र कापि तिष्ठता यथालाभसंतुष्टेन 
भाव्यमिति भावः। एता श्रनुपदुं परिगणिताः, चतस्रो वृत्तयः, यत्र यस्मिन्‌ पुरुष- 
पु गवे निवसन्ति, स च्रचघैः पापग्रकृतिभूते दुःखादिभिः, वतंमानोऽपि तदन्तः 
पातमनुभवन्नपि, ते नें लिप्यते न संस्पश्यते । प्रत्युत श्रम्भसा पलाशपन्रभिव 
निलिप्तमेबात्मा नमनुपश्यति । 


२-उद्‌ श्यस्य चिकीर्षितुमिष्टस्य, भेदेन विधेयस्य विधातुमुपात्तस्य कायजातस्य 
मेदो भवति । इदमत्र तातयम्‌- 


.-धुदेति | 


-रङ््ुक्गा 
.+दाता पिषशा प्रमाणम्‌ ॥ ३॥ 





,न्ितयेव लोके व्यवहाराणां परत्तर्वा निदृत्तिर्वां दश्यते । सर्वेषाश्चा- 
"णां मूले यक्किमप्युद्‌ श्यतया अवश्यमन्तस्तिष्ठतीति सर्वैरेवानुभूयते । तत 
द्‌ श्यस्य सेदोपगमे विधेयमपि स्वभावतया भिद्यत एव । तदेवम श्यानुसारेरौव 
अनेकप्रस्थानभिन्नानां शास््राणामवतारः । तेषु च यथाप्रसङ्ग परस्पर वेषम्यसंपाते 
इदं प्रह्यमिदं वेवि श्नन्यतरपत्तप्रतिष्ठाने प्रतिभावतो मन्दप्रज्ञस्य च महद्रेश- 
समुपतिष्ठते । उभयत्र यर्किचिद्‌ गमकस्य श्रवश्यभावात्‌ । एवमा दिष्ववसरेषु 
त्रास्तिकैः ई्वरोन्मुखै दू रदशिभिः, आद्रियमाणं कतैव्यतया निस्वीयमानं कर्म, 
परमाथसिद्ध थौ तच्वनिणेयोपलबन्ध्यं विभावनीयं सिद्धान्ततया सङ्गमनीयम्‌ । 
३-श्रभिनिवेशो नाम यस्य कस्यचिद्‌ वस्तुनः सदसद्र.पपरिचयानन्तरमपि 
कचित्‌ गतानुगतिकतया कचिच्च अहभावोद्रंकेण इदमेवं भवेदित्याग्रहम्रहिलतया 
छअवस्थानम्‌। तच्र प्राधान्येन व्यास्याबलमेव सहकारिभावं भजते । तदाधारेण च यद्‌ 
यथा प्रतिपाद यितुमिष्यते तत्‌ तथा प्रतिपाद्यते । यथा वस्तुदृष्ट था एकमपि ब्रह्मसत्रं 
व्याख्यानरङ्गभूमिष्ववतीणं मतिजम्बालेषु निमग्नं सहखरशाखमिवाभूदिति नाति- 
रोहितं मार्भिकाणम्‌ शाख्वेदिनाम्‌ । दशेनान्तरेष्वप्येवंभूतानि निदशंनानि 
वहूत्र घुलभानि प्रज्ञावद्भिः स्वयमुेक्षितु युशकानीति किमत्र निदशेनप्रथासेन । 
तदेवं प्रौडिवादसहकृतेन प्रकृति-प्रत्ययादिमूलकेन व्याकरणादि म्रपग्चोपस्थापनेन, 
कचिश्च शाखान्तरसवादानुपपत्तिप्रदशनेन च स्वाभिमताथस्य स्थापनाय यावद्र- 
लमनुधावनं क्रियते । येन च वस्तुस्थितिरन्यथान्यथा नीयमाना प्रमेयस्वरूपभ- 
ज्ञाय तद्धिप्रल्लोपाय वा परिणमति । 
एवंभूते व्यतिकरे तटस्थेन शाश्रसिद्धान्तजिज्ञासुना विसंवादपरीते शाख्िके 
म्न कः पन्था श्चाश्रयणीयः, कथश् तत्र वर्तितव्यमिति प्रश्नं समा्ितुमुत्तराधं- 
मारभते- 
तत्र विसंबादव्याङ्गलीमूतेऽपि शाख्मसमये, समुपनते च युक्षायुक्रपरीक्तणे । 
मात्सर्यकलङ्मुक्ता-अन्यशुमद्वषो मत्सरः, तस्य भावो मात्सयं 
श्रसहिषयएुत्वमिति यावत्‌ । तदेव कलङ्कः मलिनत्वसंसगेः, तेन सक्ता 


्ात्मोपदेशः १२६ 


तरोऽप्रतिष्ठः भ्र तयो विभिन्ना 

नेको ऋषियंस्य मतं प्रमाणम्‌ | 
धमेस्य तं निहितं गुहायां 

महाजनो येन गतः स पन्थाः। ४॥ 





असस्पष्ठा । युक्तावदाता-मुक्षंव श्रवदाता मौोक्तिफमिव धवलवर्णा । सच्व- 
गुणस्निग्धेति भावः । धिषणा वस्तुतत्छवेदिनी प्रज्ञा एव प्रमाणम्‌ - श्ात्म- 
साक्तिकतया प्रमाणभूता । तत्र च स्वहदथसंवाद्‌ एव पर प्रामार्यमिति 
तात्यम्‌ । एष एव च राजमागेः । यत एतदन्तरेण नान्यत्‌ किमपि विनिगम- 
कान्तर हृदयसंबादसौष्टवाय अलङ्कर्म मिति मन्वादिमहापुरुषाणां वाक्ष्यबले- 
नाप्यनुसन्धेयम्‌ । श्रत्रेदमभिज्ञानशाकुन्तलीयपद्ययमवतरति- 


(सतां हि सदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणएमन्तःकरणप्रवृत्तयः ।' इति । 
ध-पूरवाक्तस्य विसंवादस्य निरासाय, स्वोक्तार्थस्य च पूर्वेषामपि संमतस्वेन 


प्रकृतार्थं महाभारतीयं पद्य किचित्परिवत्यं उपोद्रल्लकतयोपन्यस्यते-तकाऽप्रति्ठ 
इत्यादिना । तकंलक्तणश्च यथाह गीतमः- 


“अविज्ञाततच्वेऽर्थे कारणोपपत्तितस्तज्ञानाथमूहस्तकंः ॥ 
( न्या. द्‌. १-४८ ) 
तकंस्य चैष स्वभावो यदयं एकेनोखर्यमाणः परेण वाध्यते, तेन।प्युसपरेद्य- 
माण अन्येन, ततोऽपीतरेण इत्येवं यथोत्तर उपमदेसंगरेषु व्याहन्यमानो 
नवनवां भूमिखमाविष्कुवेन्‌ नेकत्र कचित्‌ प्रतिष्ठां लभते । अत्तएव भगवता 
बाद्रायणेन- 


(तकप्रितिष्ठा नादप्यन्यथानुमेयमिति चेदेवमप्यनिर्माज्ञप्रसङ्गः ! ( वेदान्त. 
द्‌. २. १. १९१ ) इति सूत्रयता तकेष्वनास्था प्रतिपादिता । तत्र लोकै प्मे्तित- 
स्तर्का यावद्‌ भूत-भौतिकपदार्थषु प्रसज्यमानो नेबास्माकमिह लच्यभूतः। स तु 
स्वभावानुसारेण यथायथं संचरतां तावत्‌ । परमागमिङे वस्तुनि यदस्य सेर 
विज॒म्भणं तन्मूलप्रच्यावाय भवन्‌ वाच्यताकोटिष्वन्तभेवति । तादशश्चाः 
यं तकः श्रागमप्रवणेराचार्यैः सुपरीक्त्य प्रत्याख्यातः । तककोटीनामुद्रमः तासां 
मङ्गप्रकारथ्ध प्रकृतसूत्रे शारीरकभाष्ये सविस्तरपूपपादितो दृशंनाहेः । वत एव 


१४० दुर्गा-पुष्पाञ्जलिः 
( महाभा. वनप, ३२१३ अ, १७ श्लो. ) 


अनेकशास्त्राथषिमशंनेन 
तत्तन्मदाग्यङ्गिनिदशंनेन । 
्ैकालिकन्ञानविकस्वरेषु 
महाजनत्वं गुरूषृषदिष्टम्‌ ॥ ५ ॥ 


मनुस्मतिकारः- 
श्रचिन्त्याः खलु ये भावाः न तांस्तकेण योजयेत्‌ 
प्रकृतिभ्यः परं यच्च तदचिन्त्यस्य ज्क्ञणम्‌ | 
इत्येवं निरदिक्ञत्‌ । यत्युनरनेनेव- 
८ यस्तरकेणानुसन्धत्ते स धमं वेद्‌ नेतरः । 
इत्यादिकं निरूप्यते तन्तु सृत्तकविषयं, विनेयानां बस्तुस्रूपावगमायातित- 
रामुपादेयं समाद्रियत एवेति न तत्र विप्रतिपत्तेरवसर इति संचतेपः । 


श्रूयत एव हिरण्यगर्भादिगुरुपरम्परया नतु केनचित्‌ क्रियत इति श्रुतिः, 
श्रपौरुषेयी वाक्‌ । तासु शब्दतोऽ्थतश्च विभिन्नता प्रतिपाद्यानां परस्परं 
विसंवादः । स च संहितात्राह्मणादिम्रन्थेभ्यः विशिष्य वेदशिरोभागतया 
प्रसिद्धेभ्यः उपनिषदादिभ्यश्च पुप्रतीत एव } श्राश्नाया्थमधिकत्य 
सायनाचार्यणिां ऋर्वेदमाष्यभुभिकादौ छृतं विवेचनं श्रौतमार्गाजुयायिनां 
पुविदितमेवेति किमत्र पौनसुच्येन । षति श्राभ्नायं पश्यति इति ऋषिः । 
श्रयमस्माकं श्रार्यावतः प्रधाना ऋषीणामावासमभूमिरिति श्रुतिस्मृति पुराण- 
परम्परातः सुव्यक्तमेव । विभिन्नेषु कालेष्वाविभू तानाममीषां महाविभूतीनां 
हृदयागारेष्वाविभेवन्ती वैदिकवाङ्मयस्य शब्दा्थरूपा महती संपत्तिभिन्नप्रकृतिका 
रहस्याथबहूला चेति प्रायेण सर्वेषामत्रविषये एेकमत्यमेव परीच्यते । एवच्च 
रहस्योपदेशकानां ऋषीणां मतसंपाते कतरत्‌ प्रमाणभूत इति प्रश्ने इदम्परतया न 
किमपि वक्तु पायते । न बा तेष्वप्रामाखयमास्थातु शक्यत इत्युभयतः पाशा- 
रञ्जुः । एवंविधे व्यतिकरे श्रास्तिकेः महाजनज्ञुण्णेनेव पथा गन्तव्यमिल्युत्तरा- 
धन सिद्धान्तयति । श्भ्युदयनिःश्रेयससिद्धिरूपस्य भगवष्णे धमधृषस्यं त्वं 
गहायां हृयगह्रे नितं प्रतिष्ठितम्‌ , न परमाथतो ज्ञातु सुकरम्‌ ॥ श्चतः 


श्रात्मोपदेशः {४१ 
यदेतकःपुत्रकलत्रमित्र- 
बिद ष्युदासीनचराचरं हि । 
तन्नामरूपाख्यविकारवनं - 
ब्रह्मं ति वेदान्तविदो बिदन्ति॥ ६ ॥ 





शुर्वादिरूपो महाजनः, येन पथा गतः व्यवहारपथं प्रविष्टः, स एवाध्वास्माकमपि 
गन्तव्यतयाभिमत इति शाखनिष्कषः । 


५-श्ननेकानि श्रङ्गोपाङ्गतया बहृल्लानि यानि शक्मणि तेषु च प्रतिपादिताः 
ये शर्थाः प्रमेयावताणः, तेषां विमशनेन पूर्वापरसङ्गतिकेन यथायथमालोचनेन, 
एव तत्तन्मदाव्यक्षीनां महाप्रभावाणा भगवद्रामकृष्णादीना एवं गुरुषरम्पराप्र- 
विष्ठानां अलोकिकप्रतिभावतां भगवद्राल्मीकि-व्यासप्रभूतीनां तपोनिधीनां निद- 
शनेन, संबादमापन्नेन तत्तदु दाहरणजातेन । त्रेकालिकन्ञान विकस्वरेषु-मूत-भवद्‌- 
भविष्यतश्चार्थराशीन्‌ करतलामल्कवदालोकयत्सु योगवेभव संपन्नेषु । महाजनत्वं 
महापुर षत्वरूपस्य वाच्याथस्य विश्रमः , ततः प्रतिफलन्त्याः लोकोत्तरप्रतिभायाः 
हदङ्गमत्वश्च । गुरुष्वेव उपदिष्टम्‌ समाख्यातम्‌ । एतान्‌ विहाय कोऽन्यो महाजनत्व- 
रूपां गर्वीमर्थव्याप्रिमात्मनि सन्धत्त इति एत ण्वास्माकममग्रेसराः पथप्रदशकाः 
महागुरबो वा व्यपदेष्टुमर्हा इति तात्पयम्‌ । 


६-यत्‌ एतकत्‌ दृश्यमाणं जगत्‌ तदन्तवतेमानश्च ॒प्रातिश्चिकः पृत्रक- 
लव्रादिरूपोऽन्तरङ्गभूतः कौटुम्बिकः परिच्छदः, यो वा विद्ध ष्युदासीनादिरूषो 
बहिरङ्गभूतः परिकरः । किंवा उभयोः समष्टिरूपं यत्‌ चराचर, जडाजडस्वभा- 
वतया सष्ठ पहितो यावद्रस्तुसंभारभुक्तो ल्लोकसगः , स सर्वाऽपि नामरूपाभ्यां 
बज्ितः ब्रह्मपदवाच्यतामेव प्रथयति । जायते, अस्ति, विपरिणमते, वधते, 
छ्मपत्तीयते, नश्यति इति षडभावविकारया एव नामकूपग्रथात्मक सृष्टिव्यवहारः 
मुदिशम्ति इति भावः । नामरूपषिलये ब्रह्मं व केवलमवशिष्यते । यं वेदान्तिनः 
श्नौपनिषदा वा (सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किचन इत्येवमादि श्रुति- 
संवर्गैः ब्रह्मं ति परिचिन्वन्ति । तदित्थं ब्रह्मस्वरूपतोऽतिरिच्यमानं सवेमपीदं- 
नामरूपात्मकं जगत्‌ श्रसद्पि सदिव प्रतीयमानं न खलु परमाथसदिति 
तात्पर्याथेः। 
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तदात्मरत्नं न बहुध्र तेन 

न वा तषोराशिबक्ेन लभ्यम्‌ । 
प्रकाशते तत्त, गुरूषदिष्ट- 

ज्ञानेन जन्मान्तर दण्डकेन ॥ ७ ॥ 


जात्या गुणेन क्रियया च सम्यग्‌ 
गतप्रमादो विदधदिधेयम्‌ । 





७-तदिद्‌ प्राक्‌ प्रतिपादितं च्नात्मरलनं, रन इव महाचं स्वरूपस्यातिहूपं, बहु- 
श्रतेन शअनेकप्रस्थानबहुलेन शाखाडम्बरेण, न वा तपोराशिबलेन-कृष्धचान्द्राय- 
णादि त्रतोपवासेस्थवा शआ्ागमोदिष्टैः पव्वधारोपासनैः तदङ्गभूतेजेप-पारायणादि- 
भिर्वा श्रासादयितुः शक्यते । तत एव गीताघु-नाहं वेदे न तपसा न दानेन न- 
चेऽ्ययाः इत्येवमादि गीतम्‌ ( भग. ११।५२ ) । कितु केवलं तत्‌ गुरुपदिष्टेन 
गुरुणा प्रतिबोधितेन । ज्ञानेन तत्वोपदेशेन । प्रकाशते यथायथमाविभेवति । 
यस्य ज्ञानरूपस्य प्रकाशकमूर्तरधिगमे संसरणैकधर्माणो जन्म-जरा-मरणादयः 
स्वतः पराभूताः न पुनरुद्धवायोत्सहन्ते । 


८-जात्या-जायते प्रादुभेवति इति जातिर््रह्मिणत्वादिरूपा । (जनी प्रादु- 
भविः । जातिप्रभवेण अतिशयेन । स चायमतिशयः शुक्रशोशणितसमारब्धः 
संस्कारशाणोल्लीढो बणैधमेतया परीत्ञणीयः । न चायं जा्युत्कषैः केवलं मनुष्य- 
जातिनिष्ठ॒ एव यावद्‌ गजाश्वादिचेतनेषु एवमाकरोद्धवेषु रन्नाद्यचेतनेष्वपि 
समानभावेनादहितो द्रष्टव्यः । अत्रेमानि व्णश्रमसूत्राणि- 


"कूपतडागादिजलवदू राक्षएणदिजाति भिन्नस्वभावा ।' 
श्रश्वादिवजनन्मनैव जातिः, कमणा तु विशिष्यते ।" 
न ह्यवयवसाभ्येऽपि कमणा कौपं वारि नादेयं भवति । 
एतेन वर्णा श्राश्रमाश्च व्याख्याताः । 
( १ श्राहिक. सू. ३.४. ५.६) 


गुख्यते श्रामन्ध्यते इति गुणः शील्लादिरूषः । शुण श्रामन्त्रणेः । करणं 
क्रिया; व्यापारः । तदेवं जातिगुणक्रियासमारब्धेनोत्कष॑ण यथायथं व्यवहारद्‌- 


्ात्मोपदेशः १४३ 


लमेत यत्तन सदेव तुष्यन्‌ 
यतेत भाग्यापितकायं कायः ॥ ८ ॥ 





शामवतीणेः । गतप्रमादः मानुष्यकदुलमैः शारीरैः मानसैश्च प्रमादैःपरिवजितः। 
कतेज्यकमस्वन्तः पाति नीभिस्नुटिभिविवजित इति यावत्‌ 1 विधेयं लोकयात्रारबाचर- 
यकतया समुपनत तत्तत्काय॑जात, विदधद्‌ यथायथं संपादयत्‌ । यल्लमेत 
परिश्रमस्य प्रतिफलभूतं बहमल्पं बा जीवननिर्वाहाथं यत्किमप्यासादयेत्‌ , तेनैव 
सतुष्येत्‌ । यतः परिभ्रमानुरूपः संपल्लाभोऽपि भाग्यायत्त एव इति न तत्र पराश्चिते 
वस्तुनि उद्धिग्नेन श्चन्यमनस्केन वा भवितन्यम्‌ । प्रस्युत भाग्ये अद्षटादि नाना- 
नामन्यवहायं देवे, अरितः न्यस्तः कायेकायः उच्चावचस्य कमणः प्रसरो येन 
तथाभूतः सन्‌, यतेत उद्योगयन्त्रितो वतत । उपपादितञ्चेतत्‌. पुष्पाञ्चलिक्रता 
चातुबण्यं शिन्तायाम्‌- 


“उदयोगशखग्रणयीप्रमृष्ठ- 
धीद्र्षणालोकितकायेकायः। 
मभ्ध्रम्यमाणो वसुधान्तरेषु 
समीहितार्थान्‌ कमशोऽभ्युपेति ॥ 
उद्योगयन्त्रे परिषर्तितेऽपि 
चेद वयोगान्न फलोदयः स्यात्‌ । 
तथापि यन्नः करणीय एव 
प्ररग्धशय्याशमितक्मेन ॥ 
( चातु. शि. त्रिवगे. १३६. १४८) 
तथा दृशकर्ठवधाख्ये चम्पूरल्नेऽपि- 
सवमेव हि संसारे पौरुषादेव लभ्यते । 
न तारक्‌ किंचिदप्यत्र यदलभ्यमुदीयते ॥ 
शाल्लोपदिष्ठमार्गेण यद्‌ देदेन्दरियचेष्टितम्‌ । 
तस्पौर पं तत्सफलमन्यदुन्मत्तजम्मितम्‌ ।' इति । 
एवम्‌ 
‹ न यातव्यमनुदयोगेैः साम्यं पुरुषगर्दभैः । 
उद्योगो हि यथाशा लोकद्वि तयसिद्धये । इवि । 
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निष्कामचित्त न श्रिलैकतानः 


परामृशन्वस्तु गुरूपदिष्टम्‌ । 
उदारभाबो सचयत सख्यं 


परं परेषामपि कि स्वनिष्टम्‌ ॥ ६ ॥ 
॥ इति आत्मोपदेशः ॥ 


इस्ययोध्यापरप्रान्तवर्तिपरिडतपुरीवास्तव्यद्विवेदो- 
पार्याचार्यश्रीसरयु्रसादकुतमहामहोपाध्यायश्ीदुगोप्रसादद्विवेद- 
भिरचिते दुगोपुष्पाञ्चलतौ द्वितीयो विध्रामः। 


समप्नशायं दुगपुष्पाञ्नलिः । 
शं बोभीतु । 





६-निष्कामचित्तेन कामनाबदिभू तेन चेतसा; परमे श्ररसमर्पितेन श्रन्तःकर- 
शेन च । एकनानः श्ननन्यवृत्तिमवन्‌ , गुरूपदिष्टं गुरु णाभ्यनुज्ञातम्‌ । वस्तु- पर- 
मार्येकरूषं ध्येयम्‌ । परामृशन्‌ यथोपदेशं अविद्धिन्नं विभावयन्‌ । उदारभावः 
रागदरेषादिभिरनमिभूतः सवेभूतदितेषितया वा प्रवृत्तः } श्रत इदमष्य ज्लोचनीयम्‌- 


(अरविद्ेषेण सर्वेषां कुवन्‌ कमे यथाकुलम्‌ । 
सभाजयन्‌ महेशानं विन्देन्निःभ्रेयसं ध्रवम्‌ ।।” इति | 


परेषां अन्तरङ्ग-वहिरङ्कभावप्रतिष्ठानाम्‌ लोकानाम्‌ । एर सौख्यं, ्ात्यन्तिक 
मनःप्रसादमात्मसंवोषं वा रचयेत पुरस्छर्यात्‌ । किं पुनः स्वनिष्ठमात्मगतप्‌ । 
यो डि विद्रभ्युदासीनानपि प्रसादयितुं समर्थो भवेत्‌- तस्मिन्नन्त-करणसंपरक्तः 
स॒लराशिरनुरक्त इथ प्र॑यासमन्तरेणौव प्रतिफलेदिति को वा विशोषः स्वस्मिन्‌ 
परस्मिन्‌ वेति शिक्प्‌ । 
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जयति जगति संब्िदात्मिकाया- 


श्वरणसरोजरजोद्धवः प्रसादः । 
त्रभिपतकषटणाभरे यदस्था 


स्तवविद्रेतिः परिषएरिता मयेषा ॥९।॥ 
इति परिमलगभे एष हृघः 
स्तुतिङ्कसुमेः कलितोऽञ्जलिः प्रकामम्‌ । 
दिशतु सुमनसां मनःप्रसादं 
स्तवनरसालशिखास्तु पष्पिताप्रा ॥२॥ 
शुभविक्रमाब्दरविषिशतिके (२०१२ बिर्स.) 
मधुमाघुरी ~ सुमगमावचिते । 
प्रमिताक्तरापि विशदाथवती 
मम भारती गुश्ुदेऽस्तु सती ॥२॥ 
इत्ययोध्यापथिमप्रान्तवतिंपणिडितपुरीवास्तव्य द्विषेदोपाख्याचायश्री- 
गिरिजाप्रपादसुतगङ्काधरदिवेदकृतिषु पृष्पाञ्चलिपरिमिलः संपूण 
इति शिवम्‌ । 
अथ परिमलनिमोतः परिचयः- 
अस्ति प्रशस्तजनता जनतापहन्त्री 
प्रत्याशमास्वरमणी रमणीयकान्तिः | 
उदण्ड-दण्डधरयोद्ध तेरयोध्या- 
योऽच्येति नाम नगरी नगरीषु रम्या ॥१॥ 
चेतो हरन्ति मृदुकम्पनकेलिकम्रा 
यस्या उदकूपरिसरे सरयृतरङ्गाः । 
एभ्यः करालकलिकालमलाभिषङ्- 
मूलावसादनकृते स्पृहयन्ति लोकाः ॥२॥ 


१४९ 


` दुर्गा-पुष्पाञ्ञलिः 


विघोतते यदुपक्रण्टधुदारधाम्नि 

नगेशः स भगवान्‌ दयमानपृरिः | 
यो गन्लनाद-सरयुजल-षिल्वपत्रै- 

 रभ्यच्येते जनतया नतया समन्तात्‌ ॥२॥ 
यस्यामसीममहिमा महिमानपूवं- 

पाराध्यते स परनायक आान्ननेयः | 
रामाज्ञया सकललोकदिटक्तयेव 

य स्तुङ्कहम्यं नगमेत्य भृशं चकासित ॥४॥ 


 साकेततो वरुणदिक्कृतसन्निवेशा 


भ्ाजिष्णु-साम्बशिवमन्दिरमञ्जुगभो । 
नानाद्रुमव्रतति डुञ्ञमनोऽभिरामा 
सा भाति परिडतपुरी मम जन्मभूमिः ॥५॥ 
च्ननन्यसाधारणधमंकमों 
य आगमादिध्र तपारदश्चा । 
स्फुरसपरभावः प्रांपतामहो मे 
जनतः श्रीसरयुप्रसाद्‌ः ॥६॥ 
सरस्वतीविभ्रमरङ्गभूभिः | 
कविः परज्योतिनिषिष्टचेताः । 
दुगोप्रसादाल्यपितामहो मे 
चकार यो रकषिधान्‌ निबन्धान्‌ ॥७॥ 
सौभाग्यसौजन्ययुणेरदारः 
ताहित्यसेवी गणितागमङ्ञः । 
अतेकभाषाङशलशरक्ास्ति 
 पचातपादो गिरिजप्रसादः ॥८॥ 
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रास्ते स विधापिनयावदातो 

ज्यायान्‌ महादेव इति प्रसिद्धः । 
मपि र्ुरस्सनेहरसोदये यः 

सोदयंसौभाग्यममिग्यनङ्गि ॥€॥ 
तस्यानुजः शासरसानुषिद्धो 

गङ्गाधरो ज्ञानसतष्णवृत्तिः | 
यशन्द्रचूडस्मरणाप्तकामः 

कुलध्रियः सोमगमादधाति ॥१०॥ 
जागत्तिं योऽसो जयपत्तनेऽस्मिन्‌ 

गीवांशविद्यालय राजीः । 
अध्यापयन्‌ दात्रगणानयुष्मिन्‌ 

निमेत्सरप्रमपदं प्रयातः ॥११॥ 
यो ब्रहमपुर्या नगरोपकएटे 

(सरस्वती-पीट' कृतप्रतिष्ठः । 
यत्रोल्लसद्ग्रन्थचयेरनेके- 

विपधितः स्वान्तसुखं लमन्ते ॥१२॥ 


शं बोभीतु | 


^ 41 © @ आ ० ७ .« ~< 2. 
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४. 
॥8.। 


परिमल मँ उद्धत आचार्यो, कविर्यो 


तथा 


ग्रन्थो की अकारानुक्रमणिक्रा | 


माम 


अजडप्रमाद्ृसिद्धि. 
छमिनवगुप्त 
श्रमरकोश 
अनुत्तरप्रकाश-पत्वाशिका 
छअध्यात्म-रामायण 
्मिज्ञान-शाकरुःतल 
्रजयकोष | 
श्रागम रहस्य 
शआरापस्तम्ब-सूत्र 
आाथवेण॒श्रुति 

उत्तर चतुःशती 
ऋग्वेद 
कामकलाविल्लास 
कालिदास 
काव्यप्रकाश 
कालिकापुराणु 
कुमारसम्भव 
कूमे-पुराणए . . 
गणेश विमर्शिनी `. 
गङ्गालहरी 
गौतमसूत् 
गोडपादसूत्र 
गोडपाद्‌-सूत्र भाष्य 
चण्डीपाठ ., 


प्ठाङक 


५ 
४८० 


 ०१,७१,६१५९१२४ 


१०१ 

१९५ 

१३२६४ 

२ 
७,५९७.८ & 
3 

२८ 

६५५३६ 

२८ 


२४. 
२६. 


०५, 


४१ 


४२९. 
४३. 
४४, 
४९. 
४९. 


शठ. 
४६. 
०. 
५१. 
५२. 
२. 


२८. 
२६. 
३५. 
३१. 
३२. 
२३३. 
३४. 
३५. 
३६. 
३.७. 
३८. 
३६. 


[ ब | 
नाम 


चातुर्वण्यं -शिक्ञा 
चिद्‌ गगनचन्द्रिका 


 ान्दोग्योपनिषन्‌ 


जयदेव 

तन्त्रालोक 
तन्त्रराज 

तेत्तिरीय श्रारण्यक 
दुशकण्टवध 
दशावतार-चरित 
दण्डी 
देवी-भागवत 
देवीस्तव 
नित्यातन्त्र 
निणेय-सिन्धु 
निरुक्त 

नैषधीय चरित 
परशुराम-कल्पसुत्र 
परमाथेसार ( अभिनवगुप्त ) 
परासूक्क 
पराप्रावेशिका 
पच्चस्तवी 

पातञ्ञल महाभाष्य 
पाणिनि सूत्र 
प्रत्यमिन्ञा शास्त्र 
प्रत्यभिक्षा हृदय 
प्रप्चसारसङ्ग्रह 
वाणभटट 
ब्रह्मारुडपुराण 
भगवद्रीता 


प्राङ्क 
८०४, १४३ 
८9 
६०५८५ 
२४ 
४,७8६.७८ 
५६,५७,७२ 
९ 

९४३ 

७3 
{२११९१२२ 
१४,६१ 
५६ 

१० 

१२३१ 

८६ 

४ 

छण 

६२ 

र्ठ 

२६ 
३०,५८ 

१० 

4 

2. 

२8 

८ 

२५ 


७,७१ 


८) १३६११४३ 


4.0 
४५. 
५६. 
७, 
८१ 
४६. 
६०. 
६१. 
६२. 
8 ३. 
६४. 
६५. 
६६. 
६७. 
६८. 
६६. 


८७ 8* 


७१. 
७२९. 
५२. 
७४. 
५७. 
७६. 
७७. 
७८, 
७६.* 
830 * 
८१. 
८२. 


नाम 
भक्तिसुत्र 
आरतभ्रमण 
भुवनेश्वरी संहिता 
मत्स्यपुराण 
मनुस्छति 
महाभारत 
मातृका-विवेक 
माघ 

मालिनी विजय 
मृद्राराक्तस 
मुरडमालातन्त्र 
मुख्डकोपनिषद्‌ 
मूकपव्वशती 
मेदिनी 

यामल 

योगदशेन 
योगवातिक 
योगवासिष्ठ 
योगिनी हदय 
रघुवश 
रामतापिनी 
लध्वाचायं 
लघुस्तव 

ललिता त्रिशती 
ललिता सहस्रनाम 
ललिता स्तवरत्न 
वरदराजाचायै ( शिवसुत्रवाततिककार ) 
वखवीज-प्रकाश ` 
वर्णाश्रिम-सूत्र 


पठा 


य 
यग्‌ 
~ 
२६ 


१४० 
७६.,१०६ 
६२ 
२१८५१२६ 
२८ 

१०२ 

५99 

१२३९ 

% १०२३४ 
२० 

४८ 
२६० १०० 
१०४ 
९१५६. 
८१ 

१२४ 
१०४ 

११ 
२०५५७ 
4. 
२५७७१ 
१३ 

स्थ 

७ 

१४२ 


८= 9० 


६६. 

१५८०. 
१०९. 
९०२. 
१०३. 
१०४. 
१०५. 
१०६. 
१०५. 
१८८. 
१०६. 
११०. 
श 


[ घ ] 


नाम पृष्ठा 
वरिवस्या रहस्य २६ 
वामकेन्धरतन्त्र ४८ 
वाक्य पद्य ७,१०८ 
वासिष्ठरामायणु २८ 
वाल्मीकीय रामायण २२१३३ 
विज्ञान भैरव ८२ 
विज्ञान भटरारक ८१ 
विरूपाच्ञ पच्चाशिका ७४ 
विश्च, | २७५, ११७११२६ 
विशुदधेशरतन्त् . ४८ 
विष्रुघ्रराण २२ 
बृहदवता ` ८६ 
वृहदारण्यकोपनिषत्‌ ॥, 
वेदान्तकल्पतस् १०४ 
वेदान्त-सूत्र ४,६३६ 
सप्रशती-सवस्व ३१ 
सनत्कुमार सहिता ६२ 
समन्वय प्रदीप १२१ 
साहित्यदपेण-विदतिपूतिं १२२्‌ 
सांख्यकारिका ३६ 
छन्दरी तापिनी ४८ 
सौन्दर्यलहरी ५४ ६१५६ 
स्पन्दकारिका २,३१७६ 
स्वच्ुन्द्‌तन्त्र ( काश्मीर सिरोज ) १८६ 
सतुतिङ्खखुमाञ्जलि ६० 
शब्दकौस्तुभ ध 
शारदातिलक १५ 
शान्तिलब , ३६ 
शांकराद्रेत पयु 


१११. 
११३. 
१९४. 
१११. 
११९. 


१४८. 
११६. 
१२०. 
१२१. 
१२९. 
१२२. 
१२४. 


[ इ | 

नाम 
शिवसूत्र 
शिवमहिम्नस्तोत्र 
शिवपुराण 
शिधसूत्रविमरशिनी 
शिवाद्रयदशेन 
शिशुपालवध 
शुल्कयजुः संहिता 
श्वेताश्रतरोपनिषत्‌ 
पटुत्रिशत्‌ तक्तसन्दोदहं 
हरविजय 
हरिहरमेदनिरास 
हेमचन्द्र 
रिकार्ड शेष 


प्रछाद् 
१,५,२०,७११८० 
५ ८६ 
१११ 
9 
२७ 
१५८११२५ 
६१ 
६ 
६२ 
६ 
{५५ 
{४ 
२२ 


